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ॐ) 





वर्देव मजनमाछा । 

। - दोहा--इन्द्रसभा । 
४ " 1.९1 
एओ भ्रीपरमेष्ठिपद, गुरू जिन बाणी पाय। 
रन दँ नमिकर भावजुत, गाड; भक्ति उर लाय ॥ १॥ 
[छिभादिक चोवीस ए, वमान निन राय । 
विनिकी जुणमाला महा, गाः इषं बटाय ॥ २ ॥ 
{अने करो कर नो, सुनो देष जिनराय । 
[व मव तुमपद्‌ कमलकी, सेवा चो सुखदाय ॥ ३॥ 
ठम बिन चारो गतिविपे, रयो अरनी बार | 
काल रन्धि सुभ जोगत, तुब भथ पाये सार ॥ ४ ॥ 
यधप .अनेकन त्यारिया, तिनकौ बरार न पार्‌ । 
पिथादिक तिशचहू, तुम कीने भवपार ॥ $ ॥ 
श्रमतो फरो अनादिको, कहं न पायो सार्‌। 
ठुष भथ अधम उधार हो, मोय करो भवपार ॥ ६ ॥ ,. 
हम ती तारण्‌ तरण हो, यहं नित्रै उरमोय । 
हृष समान-तिहँ लोकमे, ओर देव नहि कोय ॥ ७ | 


। 
। ५७५-क्क + क 


[.३ 1 
“ (४) सग भैर भरातःकारी । 

प चौवीन्ञ जिनेद्र पाद्‌, युग, बन्दरौ पन षचक्राय । - 

दो मन षच काय नाय शिर, वन्द्रौ मन क्च० ॥ रेक ॥ 
षभदेष ठषर्माक श्रजित्तगज, सभव बाज च्खाय । 

गभिनदन कपि.कोक .सुप्रति जिन, ण पञ्च द्श्याग ॥१॥ 
सुषाश्मे सांथिषा चंद चेद्‌ तनः मगर पुष्य जिनगय । 

शीतल्न दरम शेष्रनाय जु गेडा, पदिष वा पुञ्य पाय | २॥ 
सुर विम रोही. अनंत लपि, धमे षज्न सुखदाय । 

शति सगा कैथ अरजधरी,) अरहं मोत जम भाय ।॥ ३॥ 
फरल मद्धि शुनि सुत्त कलुवा, नमि सतयत च्ख।.य । 

नैम सेखपद्र पाणे सप ठचि, वीर भिय दन्ताय ॥४॥ 
नाप छेत सृव पाप कटत बहु, पुन्य होध श्रधिङरय । 

ल्द तुम पद चर्ण शरणगरहि, मव दुग्व ताप नाय ॥६५॥ 

(५) चार बेनीमाध्योकी पूर )} 

तीरचिशखर प्रु सिद्ध बिशजे, तिनषद्‌ दो त्रिकाल हभःरी टिक! 
भव भव भक्ति देवी भ्रु पोद्रु, बलदेव ली री शरण ठुम्हाय । 
जिनको तीर्थकर शिर नं गुण. अरनेत तिनके विम्तःयै ॥ 
स॑तचतुष्टय पचर छव्पि युत,; सस्थक्त्वादि श्र भिधिधारी ॥१॥ 
छ्जर रपर अविनाशी अविचल, अनुपम सुद्ध ्रास्पाधारी। 
गिरिशं निर्दोष. निरनन, निस्य निरत निर अविकासी।(२॥ 
तीनिच्छार तिल तनी सव, गुणपर्याय भिन्न मिनतासी 
शक स्मै आप षसो सव तुषो लोकालोऽ निदा 1; 


{ ४ 1 


सिद सि्यापर व्राजयान ई, जरं अगि समे निर्धार 
वदेत मनयय तनकर बृन्द स्वामी निनेषट्‌ दीने भोयप्तारी ॥ 
्ीमिदसीक सामी मिद्ध ङिगते निनिषद्‌ धोक्षतधिकाल रमारीर 
८९) ददन) 

श्रीप्नादि जिनिन्वग्की हिरम, पानद मरि भयेभयेः) रका 
नाभिगय परर्दुुने नदन, जन्म श्रयोध्या नगर शमे] 
श्रीणभे-उन त्रप कर लसि, नना सफल भगे भमे। {| 

भु तुम रुप निर्य फरण, सुरपति नेद हमारे दये । 

रि धरि ध्यान भ्रुनीश्वर्‌ तुपरो, निविष्ट स्येन ॥ २) 
तद्रतं हौ सिषा तुमसे, गधरादि वटि एर्‌ ये) 
नृग्र त्पारण नुम कुबरे तमि, चरणां गै गै | 
{जिःदाभ्स््ी छवि लखिकग, चान्‌ पौर भये भये 13) 

{9} गाय कमम 

पय क्रदि निनि भ एन देव युपे ॥ रेक ॥ 
नाधिगय पदता मुत्त, नानि साठ पिर्म १) 
पुर्न शनि जाकी दफन धात, इनद्राहिक जस गामे 1२ 
भी्रादिदि पृख्पा रवमी, प्रददे तुपु ध्यातं 1 २॥ 


भु [७.- 


[५1 
मिथ्या तमहर ज्ञान दिवाकर, ्रमतप पोरे हरो निनेवदं 
बलदेव तमक ध्यवि निरेतर, ग्रु मोय करो निन्द्‌ ॥ १ 
£ ] रंग कज | 
स्वामी कभ निनदः पोरी संख्य हरो ॥ रे ॥ 
पिता जितारि सेना देवी भाता, अश्व चिन्ह गुणवत षरो।॥।१॥ 
धनुष च्यारि सततुंग काय सुभ; रयु साठ लख पुव धरो॥।२॥ 
तुपर्चियुबर नायक वार्ज्यक धरो, हमरी उदयागतिकमहरो ॥३॥ 
चिन मूरति श्प अनैत धरो, सरणागतिक्री भय भीत हरो ॥४॥ 
 प्रथुधक्ति श्रयिख सदी तुमरी, हपरी विघुदध दशा ज॒ करो॥५॥ 
" तुमरी रुश्ना बलदेव परो हमको भव सागर पार करो ॥ ६ ॥ 
[ 6 ] सय-चाल.ज्ञेसे चने सेत्यष्सो-- - 
भ्रीश्भिर्नदन जिनेदचन्द, मोरी भवदुख फंरनि दृरकरा। रिफ; 
चश सच्वाक खयंवरराजा, जनप सिद्धार्था उदर धरा । 
` धुर चाप त्रण्मे पचासतन, कपि लक्षश सकतपुर ॥ १ ॥ 
, सिद्धार्थ नदन त्रिजगत बदन, पाप निकंदन दय.धरे | 
खपनपसत््‌ खंडन दुरित विर्ईडन, शिर सुखमंडन हृपतिहरा ॥२।॥ 
लै शिव॑मन भव तम भंजन, पोह प्रभ॑जन सुक् करे । 
नै जे मनरंजन मन्मथ भजन, गुश॒ अनेत जयवेत वरो ॥ ३ ॥ 
मँ मव चप्रण करत दुख पायो, सो तुतौ कु नाहि दुर । 
` बलदेवं सेवक अपने रुखि, भषसशरसे परार करे ॥४। 
( ११) राग दमन कट्वाच। 


` ध्या सुरति जिनँद्‌, सुमति धर है ॥ टेक ॥ 


.{ .७ 1 
( १५) दादरा बरसाती । 
चितवन श्दारी जिनचन्द सो श्रटकी ह ॥ टेक ॥ 
दरशन करत गये अरधम्हारे, द्रि भई मिथ्या पत धटकी ।॥१॥ 
धक्ममाग मेरे भये अब्रही भयु, परसत कुपता मोरी सर्की।२॥ 
रयु चरणनके दरश निहारत, भिधिगणकी प्रणति सव मटकी 
` छ्रजफरे बलदेव प्रयुजी मोर, सेवा चो तुम चरणों निकट्की ४ 
( १६ } गगहप्रन क्यान। 
निरखि छथिचदं प्रञुजिनकी,भलामेरेभानंद उरनपम्देया।रिकः 
रोष रोम चनद भयो ग्दारे, उर अम्बुज प्रफुलयं ॥ १ ॥ 
शांति छविके दरस करत, म्हारे यङ्क ताप म्यां ॥ २॥ 
चदपुरीमे जन्म लियो प्र शशि रक्षण दस्य ॥ ३ ॥. 
वरुरेवक्र्‌ शरण गति सख्यो, म्दारो भवतम शप नतैया ॥४।॥ 
( १७ ) चार चरोदेरो बधाई मोज्वनी । 
श्रीपुष्पदंत मगर्द॑त पाद युग, बन्दौ मरन वच तन शिरिनाय।।टेक॥ 
जन्पपिता सुीव रपासुन, काकरदीपुर सत ननुकाय ॥ १ ॥ 
पगर च्ंकतन स्वेत इददुरि, हो त्रिशुवन पति सव सुखदाय २ 
तुम भव म॑जन शिबपद्‌ रंजन, गुण अनेत किम षरणो जय ।।द॥ 
` बलदेव दं भवतसागरते श्रव, पारं करो त्रिशुवनके राय ॥[४॥ 
(१८) एन 
भ्ीसीतल जिन सीतल दायक, तुभपदवेदो मेँ शिरनाय दिक॥ 
टृटरय तात स्ुनन्दामाता, मदलयपुर जन्मे सुखदाय ॥ १ ॥ 
हेम शतन -तेगनमें धनु इम लक्षण -सोमै बरकाय ॥-2 


४९१ {८ 1 
श्रानन्दु द प्रनत युणक्रर सत इन्द्रनिकरि वंदित फामा२॥ 
पते दयानिधिः पद्‌ पफल केव पूज्यो ष्पे इटाय } ४} 
{ ६९. ) राणि सादमा हमन। 
निरसि छति सीत्य सिनरकी, मेरे रोपरोप हरस्य म्‌ 
श्याम वरे पदूमतमन मूरति, निरखत व्रि न याप ॥ १॥ 
दन्य जनय सविन पार्‌ पात्तिग) दगणन करत पननि २५ 
पज भरन्य दविनवार युहूग्त तुप पटर शीध नपाये | ३॥ 
यरतदेव वृ देवा भक्ति तुम्दासै, दग्ख हृगख गुण गाए 1४1 
{४८} चाद मोदनिद्षादिने रश्यो 3 नजाय। 
श्रीभियोंन जिनराय, मेरी छाज पुणीनि दो ॥ देक | 
पिना वरिपल प्राना विपलदे, जन्मे जिपुर भाय ॥१॥ 
गेट चिन्ध वर्ण्‌ नवकचन, चाप श्रसीतन काय ॥ २॥ 
सनदृ नर चनदरपति, तिजमन श्रनि ॥ २4 
द्तयैद कः भपफन्द्‌ कार्यो, ग्रो तिभुतरनकेराय मरी अरन०४।। 
२१ पूनः) 
श्रीबासपूस्प जिन पाय, केदो भवनम ॥ कः ॥ 
चराम पूर्य च्य पूर्य तुन्‌ तुप, पाटल दस्य मायी; 
म्र ग्‌ तन महि अश्थद्‌ सत्रि धनुनन क्रा । > ॥ 
मम्पापन्यं पेयं फरपानक अंदन सुम्न श्राप 1३॥ 
पर्यट्य पनि परत दू भदे नागि तारि जिनगग्र ४ 
र) प्ण दाद्ररद्ियो शिप) 
विपसमाभ शिन विम मत्रि करि दस्यो मोगी 1 रभ 


' [*६ 1 
ट्प कृतथमे भात जयसेना, केचन दुति छवि ऋय ॥ १। 
जन्म फंपिला अक सूर पद, साठ धनुष षरकाय ॥ २॥ 
धुण श्नंत भगवत धम्यो त॒म, कायै बरगे जाय ॥ २ ॥ 
बलदेषकी अरदाच हिये धरि, भवदुखद्न्द नसाय ॥ ४ ॥ 
(२३) पुनः 
जे श्री र्नन जिनेक, अरनतगुण राजत दोप्रभू । रेक 
सिहसेनं सू प्दिवीमुत कनकडठुति जगतेत ।॥ १ ॥। 
पुर साकेत पचस चापतनु, सेही चिन्द महेम ॥ २ 
प्राय तीसलख पूरे धरी तुम्‌, बंदतपद्‌ त्रिदरेज्च ॥ ३ ॥ 
दसै शरश गदी तुम पकी, क्यो कमं कलेश्च ॥४६ 
{ २७ ] रागपीट्‌ दादरा । 
द्व पे धमेनाथ जिनध्याः ॥ टेक ॥ 
पिता भालु सुत्रतादे नदन, भलापरयु बजश्रक क्षि नाङ॥१॥ 
.श्मस्षरण सरण तरण तारण परु, तुम गुणगण जस गाऊ॥२॥! 
यन चालीष काय सुभधारी, छबि खि लखि दरषाॐ॥२॥ . 
वख्देव थह जाचत है भव भव, भक्ति तुम्हारी एठः ॥ ४॥ 
[२५] ररवग्वेवरु अश्वरज लछाजेहो भारी 
प्रजी मला शांतिनाथ भरु थारी, मूरति मोय लागे मधुरीःप्यारी येक, 
विश्वसन एरादेवी सुन, हैम वरणे छवि वारी ॥ १॥ 
हे भृगांकपद आयु अष ठष, तीयचक्र प्दधारी ॥ २ ॥ 
देह ठंग चालीस चापधर, गृण श्रनेत षिभ्तारी ॥ ३ ॥ 
- है जिनशांति शांति पद. दज, बर्देव्र शरण तुम्हारी॥४॥ 


[ ३० } 

{२६} सरहुमन नाल पै शुर. मोनभत; 
थाति न्निषर थ्या मेरे चरक गण मातिरोप जिम {दि 
सानम तीथथन्‌ ध्रषद्यपश्चु. तुश्री म चति मठः ॥१। 
श्षटटव्य उतम धुभदेशर) मसुधिभि पूज रवा 1 ६१ 
गद द्र स्ति पदिकिरि भश्युके कारयाण जपम( {1 ३॥ 
दाग मुदम दरी घ्यादिक, वें पिधि साय व्रनन्ड [हः 

सदयं भव भोम तुम, सेवा परत यदपः} 1 

[२७] भज्जगम्तुति ) 
ध्री श्री दनाय छथि भारी, नाज भ प्र्‌ नय 

दुनि वत्नरम्य ॥ द ॥ 
{८ # सूय शरीपरनि पाना चुम, श्जा संक टधा १ ॥ 
दयन ठन गन नागवूरी प्रमु, जम अवन सृण्या 1२} 
१ (निकल द्य द्रिकः गतकः, साति लिगं प्रिषररगा ॥२१ 
उट चन्दे र्वि दाहिन्‌, तुर पतु नप दतिया ॥ ४} 
दवत ग प्रज पारि प्रव भमत्र इरि्री 1141 

{८} गगर्पुो-दसमे बनना करोनि ननम 
7, वेर्दकषय स्या पदु वट) द्य कम भर्‌ चमथ 
{ना रेष्ुमन मान मुग्र, दग सिक अव्रण र| 


अप +. धनं धनुनम तुमे सु मृगयति गिश्शस (५; ॥ 
[५ 
१1 दम् 1111411 वपरौ, नागधर भौर 2 1 


ट ¢ स ण [, श 
प ण शमराप्य न नुप, यण्वर्ति षद्‌ भ्यर्‌ 1२) 


( १९ 1 


कमे चक्रहरि धमे चक्रधर पोह शघ्र निरवारा हो । 
नंत चतुष्टय लन्धिपाय भये गुण अनंत भंडारा हो ॥३॥ 
ह रु दीन दयार कपाल! जन्म जरागमरृत टारा दय । 
बलदेषक् भव भ्रमे तुम पद सेवा चो मवतारा हये ॥ ४॥ 
(२९ ) रापपूरवी उपगेक्त- 
श्री पद्धिनाय पग दयाकरि, मोहचक्र मेरा चूर दी देक 
कुभराजके एष भजापति पत भये सुख सूर हो । 
ठेग धलुप पलीभ काय है कनक वणं गुण पर हो ॥ १ ॥ 
, प्रिथिखपुरसमै जन्म परहोत्सव चिन्ह कलस दुख चरं हो । 
द्र नरेन्द्र सर्त म पद्‌ परव सुख भरपूर हो ॥२॥ 
ठम गुणगणको पार नदी प्रथु श्रजुपम च्रानैद्‌ पूर ही | 
बलदेव निजद।स जानि अरव दुःख करो स्व दूर हो ॥३॥ 
(२० ) च छ गगक्जली- 

नि सुप्तं जिनराज, मोरे सारो सव काज ॥ टेक ॥ 
पिता सुहत मात श्यापादे श्री हरसि सिरता ॥ १ ॥ 
जन्भ राजग्रह श्यामवशं छवि, पदु लक्षण पएदसाज ॥ २।४ 
बीस धनुष तन तंग विगते, आनेद्‌ सुव्खे समान ॥ ३ ॥ 
बर्देवकी भव व्याधि हमे तुप, तारण तरण जिहान ॥४॥. 

(३१) वाङ-वारीरो श्राह रगभीनी-- 

नमि जिनराज दयाकरो मो ॥ 25 ॥ 
टप विजयार्थ विख्यादेषी, सतपत्र अशपद्‌ सेः तोरी ॥१॥ 
देष तन तग पंच दसं, मिथिलापुर इचवाक बश धोरी ॥२॥ 


। > } 
यायु सदस दरस त्रषधरी तुम, करुणाधरि विधि पस एय पाम 
यंसरण शरण नरगा तारण तुम, पिशुतरन्चद्‌ जगत सिर पो | 
वरलदेवफी मवव्याधि दूरिकरःयो जविच्ल थर प्रास भस मोर 
(३२) खाल सावना सेसैवनेषेसेनासो 
-्री मेपनायफी पणि भर्ययु छवि, स्मन परि गष) 
श्री सपदविनै वृपनदमेपलति,प्रीनप्रमेपनिरन्नदच्थिाट 
सपदधिने रिवरेवीकरे यर उन्मव सोरी धगरस ॥ ?॥ 
षन कोटि जादोमण केकरि, जुरा मगन ग हौ [मा 
सुर्‌ नर्‌ नाग नमे पद तुषो, जाद्रापनि चान प ह| 
गुगगण भारी व्रिवृररी तुम मन्पयजवर्न्यरोा 
ट कूपान जगरन दयानिधि ज्या पमु करु उर सरु $ 
पथु त्याह जनि वनरदेवकुथो निमि निजगुण पृषणामूषे पु: 
{ 5६) नान्य- विष्टानि मीही च नर. - 
श्री नेमिवि लने, ग्रकु प्यार ॥ द४॥ 
सर्द विनि दिवा देवी तुन, दठयियर ननयनयागीर्‌ ४ 
सिवर भ द्दण पिरनदपि) दृफटिन दान ज न्यर्‌) २1 
तनुषे प्द्यून गमने? अभु, सद जरत युष २1३1 
नुगनयक अपनाकर सने, प पृक अगण तरर २ 4 
{ 2  ग्मपसिशङ्नी सट्क भल्छ- 
नीपा परप गुणराणि, पति ननण्न बमर्क स्न । 
मिती कोरी हवि एम यतित, शी िपश्मी परकय दक) 


{ १३. ]; 


पिता अश्वसेन मात बापादे नय बनारसि धनि भ हो ! 
रथ सजलनलदतन भगट भये त्रिुवन मन सुख भरं हो ॥१॥ 
कपट दलन भर मुकटसपदफण्‌, मन्भथजय सव सुख ददो । 
पञ्च॒ जरतनाग जुग बोधदेय, भूवनेश्वर करदई हो ॥ २ ॥ 
वितामरणि भय हरं सुखसागर, सुजस उजागर जगभरईं हो । 
भरे हे करणार तुम पदं जपि जपि बहु शिब लहो ॥२॥ 
भव भव भक्ति देशो भभू भोकूं, यह बाह उरमे भह । 
दक्वैव तुम पदं चरण शरण, मन वच तन गहि रई हो ॥४॥ 
{ ३५ ) उपरोक-- 
भ्री पाम्व्रथुकी छवि रखिकरि आनेद्‌ उरं बसिगरं हो रेक 
प्म्धसेन नंदन जगव॑दन, नगर षनारसि जन्म लियो । 
भरहां इन्द्रादिक सुर सेव करत, मनहुगसिहुखसि रही हो ॥१॥ 
एतित उधारन शवसुखं कारण दीनदयाल कृषके सागर । 
श्रथ तुद दरश निषा तहि सोरी इपति बिनसि गह हो ॥२) 
अद्यतरूप अनुपम सुद्र निरखत मन ्ानंद्‌ भयो । 
भव दास 8 तुमपद प्रसत विधिगण सब्र न धिग से ॥३॥ 
[ ३६ ] चार कैर नियां लगिगरई भंखर । 
द्रेशन फरत पाश्वे पयनीकोः अष्ट क्मेगण कांति भये ।देक।} 
श्राजही जन्म सफल भये मेरे, भ्थ्था- तम मल दूरि भवे । 
भव भवके संचित अधनासे, निन शुद्ध भाव पिहिन ख्ये | १॥ 
श्वांति छवि पद्यासन अरति निरखत मन शानेद भये । 
ध्यानारुढ्‌ निहार छविको, मति ध्वांत-तम नान्न भये ॥२॥ 


{ ४ } 
धृव भव भक्ति दैवो मभ यादा, चसम्‌ कमस मम भान 


सारय चर तमे निघ लति, वदेव रणो मरानिर्ये ॥२॥ 
[59 ] ग्ण चरत -नजं-मेत्ते मनय यति दृश्याय 

अर पनम र्ती समाय | एवि निन पारमा ॥ न 
सानि छवि धामिन यूरनि, दृष्या प्राति जाय १॥ 
टट नमग दिष्ठासनं सनन, माफमदरत एतिद ।॥२॥ 
नग्न नामनि पद पारि, मव जीवन गुग््राथ्र 1॥३॥ 
ददेत्‌ फ करणा गति रो श्चकरा समन भराय 9 ॥ 

[3८ ]} ला सादि सौरे पाराशर 

साम श्रीवीर्‌ उमरी द्य भर फर्‌ 1 दक ॥ 
[सद्धम्य वरिनलननुर नन्दन फ, पय मेस पासकसप्रायीम)र्‌॥ 
ट्गवामया भ मेवद पदन, शभ माम ममेतुवकतीर र 
भव मासं दृत मल्‌ पव्यशनभु कट भन दमिनीर्‌ एद 
सदृ मून वयेननङः विने, सव णेरी गती करीर ना 

[ 2४} य-म याट -- 
शीस्वाती पद्व, प्रम्न सुनि सजत ॥ रे 

पाम्य प्रिनताकि नेनदनमह्‌ पिथिपेष गरदन सीमाम्‌ 
गुर्द भयो भय वनेम, ददु मेत तुपम वनमीन द 
सुमधु मणु पार न्दीधमु, अपतुदाय शपतो कसिलिन 4४ 
नेका भम्दनि धिमम्‌ मथ सदर ष्रि सीप 


(४ 1; ५: 
[८] च्यत पदम स्वरु शयना 
म्‌ 


१.५ .च्मु 


॥- 
4 


ष 


(क कि 


रै ॐ रं द * र 
मपर निरति दविष्यारी. दनय यपत भमे २ ॥६। 


{ %. 1. 


शीश सफट अवदी भये मेरो, तुप्र चरणांबुन नये नये । 
ितामरणि तुम वदन बिललोकत, नेत्र सफल मोरे भये भये ॥१॥ 
श्सना सफर भई जब मोरी, तुर थुति गुण उचार गये । 
चरण कमलको परसतदी, स्व श्रग सफर्मोरं मये भये ॥२॥ 
श्राजदी रिद्धि पिली सव मङ्कि, दुख दुरि सघ गये गये । 
बलदेव कहत तुम दर्श पाये, सव अथे सिद्धि भय भये॥३॥ 
[ ४९१ ] चाल-नेमजीलूकोन कड वह्मचारी- 
श्रमे महावीर सुशो भय म्दरी, मे शरणश्रानि गहिथारी 1९१ 
इहां सिद्धारय चिकषलके नदन, पिरुदन अनन्द करी । 
चद्धैषान सन्मति गेभीर तुम, हरी श्च 5 पद धारी ॥ १॥ 
एटा पावापुग्ते छक्ति वर , कातिक ददी प्रावसकारो । 
इनद्रादिक सव पूज चा, दीपोत्सव भये भारी ॥ २॥ 
एहा अबलो विन तुमे चहु गतिर्मे, दुख युगते श्तिषारी | 
दीनानाथ दयाकरि लयरो, वदैव कष्ण तुमारै ॥ ३॥ 
{ ४२ ] सग कोनेडे--चाल-देखनदे मुखचद्‌-- 
श्री मह्चीरं जिद, विधन हरदो ॥ टेक ॥ 
सिद्धार्थ त्रिचलके नदन, केही लक्षण श्रः ॥ १॥ 
डीर धीर भयु त्रिशु्रनपति नायक, सत इन्र निकरि ब॑ंदि ॥२॥ 
विधन हरण शिव पंगङ सुखे दता, तुस्यीहो भगवत ॥३॥ 
निवे करि तुमर पदनख दुतिकी; वरदे शरण गत ॥ ४ 


५.६1 
{ ३ }--रोदा । दस्मा 
भरी पचा परमेष्टिनिमि, भणपिशारदा माथ ॥ 
प्यवगुण माल विभ्रालपदरः गाङग हरपाय ॥ १॥ 
श्री सीस जिद पद्‌, बन्दी पन वचकराय | 
कदेव कै(निनद्रास लिः सुपति देये मुदधदाय ॥२ 
तेत्र थिह पिप मा, ति शरी सिन ष्रार। 
यदेयं कारा करि, निनं नाम भाक ।३॥ 
मलोक जिन भदन, भव निन भरतिमा सार | 
विनपद रदा यपि युत, समभा पित्त यार ॥ ४।॥ 
धिद्ध भत्र परय स्री, सेमेद्रादि षते । 
तिनि फो केदो भाव युत, पन ययतन धरि व्यान 1) 
दनि पल्‌ निगय गुर, दष द्प सरार । 
तीन शटि काटि सथर, ननक्षे दो साग 1६1 
निन घाणौ धारि क, मक्ति मतरं सिन्य! 
गाङ गुण माला अव, उदधि भनु यनाय 1८४ 
{ € ] सय प्रता ~~ 
मजी चन्यं | गाई गुणप्ता श्रय भीरी निनद फी) 
दरदनाटिर पटावीरममनेशी, याङगुण प्यश्री वीरम 
४ द ॥ स्म्‌ श्रजित्‌ सभ प्री प्रभिनदृनकी, 
मुपल पद्म पषाणस श्री पभुददयौ 1२ 
पुष्पदन्त सीने धथ निर्नदकीरकापपूरय विपनन्ना परमा स। 
म्‌ वादी शण्ड्‌ पोतो, मन्यि मृति सप्त स्वामी नपि 


[ १७ 


तेमचन्दकी ॥ रे ॥ पारषैनाथ पु षहावीर सतवी, . 
ब्रलदेष पन चच तन कर गावै गुण सिधुकी ॥ ४ ॥ 

# (४५ ) राग दीप चंदो । | 

श्री भ्रादीश्वर जिन राजजी, मोय राखो हो वरणा ।दक।॥ 
श्री नाभिशाय भर देवी नेदन, जन्म अयोध्या धरणा ! `: 

कनफ चणो हषरभाक विराजे, कृपा सिन्धु भय हरणा ॥ १ 
कर्म भूमि की रादि रीति सव, धमे भगट तुम करना | .. 

शादि बिधाताहोय महेश्वर, सव जनके दुख हरनां | २ ॥: 

, कर्म रीति करि धमे रीति धरि, जत चतुष्टय धश्णा। 
आप तिरे भवि जन बहुतारे, फिरि लोक शिखर यिति करना 
गुण श्रनैत मगर्वत धरो तुम, कहो कहां लो बरणा। : 
चरदेव कू निजदासं जानि मेरे, जन्म भरणं दुल हरणा ॥91- 

{ ४६) रग खंमोच | 

- भोरि सुधि लीजो अनित जिनेद अरनं हमारी . सुनो 
जिनच॑द्‌ ॥ टेक ॥ हे भुवन पति ( जिनवर) सव कै स्वापी; 
राजा जितस विजयादे नंद ॥ १॥ दुखी भयो भववने तुम 
चिन हो, दुम भव तम भजन चद्‌ ॥ २॥ कमै शध मेरे लारं 
सगे ई, इन दुख दीनो बहु विधि ददः ॥ ३ ॥ बलदेवं 
निनदास लानि.कर, श्रव मोरे कायो कममरव॑ध ॥ ४ ॥-.ः 

[ ४७ ] चाख-रसधारीनकी 
, , दरशन दीर्ज्यो पोय संभव निनद, अश संभव निनदः 
मोय्‌.९.॥) येक ॥ राजा भी. निहार माता नय सेनुदिजं 





+ २८ + 


शरश चिन्ह साह शुखं हे द) १॥ तुम दरशन रिनाषह 
जिनच॑द्‌+ मे रख चीगसी गतिम पायो दखदद्‌॥ २१ 
तुपत्रिभुवनपति करणा कर ठट, मो फस्याफरि दये दख एद 1२॥ 
जव मं तुपरी छग्णासायाकिरपानिधु, बलदेव तुपगणगि 
कारो विधि फट्‌ ॥ ४॥ 
{ ८ } गगभनासिसे । 
म बन्दो भरमिनन्द्रन स्त्रापी२॥ न्क | पिता स्वव 
माता प्िध्रास्या | मवि लक्षण पद गामा १ ॥ प॑न 
व्याक श्रयाध्या नगरी । कनक वथु भमिरमी}) तैम धुप 
, मेम से एचद्नितन। मुग्‌ चना सुख धमी ॥२॥ गुरेन 
एनि जन फर्‌ एर गरद्रित | केवर एिद्धि प्रपर | 
वलद्र् पुप नरणन क चेर, श यिव रतिर्‌ जपी 1३॥ 
{ ८६) गेय ममो) 

मुपि जिन साहयः मोक सुपति कनीयोजी ॥ २१, ॥ 
सुप्ति देवो इुपना पार तमाया, च्रनी एनी प्रषु मर 
मूपि्तीसयो ज १॥ मुपि वितेष फस प्र भ्रष पोप 
अपनो पएीञ्यो ज 1२ सप्रति रपा कनन भगमननः भिनी 
„ युनिश्यौ नी ॥३॥ यन्देव गीर नाय रिक पोव्रशतिष 
दीष्यनी 1 ४॥ 

{५० ] यय दुतस्य । 

ती वप्र दु ट्‌ श्याम, मन वयनं पतय निर्‌ नारः {रक 
कप पानेम गुसीमा नैम, फोशायी पर गाई; 
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पश्च सग पणि वणं धरो छवि, सोप्रा कृहत.न पाडः }। १ ॥ 
प्च अंक पद्‌ मांहि विराजे, पद्मासन वलि जौऊ, - . - 
देह चाप ढाईस तुंग तन, निरखि २-दर षां, । ९५ 
ष्ट द्रव्य शुभ उत्तम छेकर, वहु विपि पज रचाऊ + 
वीन मृदंग वनाय गाय गुण, आनंद हषे वाड ॥ २ ॥ 
नुम गुण गनको पार नही मे, तुच्छ बुद्धि. किमि गां 
बलदेवं तुम पद्‌ कपलनि की, मु सेवा भव २ पाड ॥४॥ 
| [५१ ¦ सग काफी्ोीजिताखा, | ि 
ˆ श्री सुपान्पे जिनराय हो मेरी अर सुशो ठुम । देक. 
चप सुप्रतिष्ठ पृथ्वी देवी सुत, हो तिशुवन ऊ राय हो ॥१॥. 
नगर वशारसं जन्म लियो तुम भथ, तन जुग सतनुं शय। 
हरिति षणं तन क्रान्त ्रनोपम, स्वम्ति शरक दश्साय ॥२॥ 
द्नत गुणाकर राजत हो भयु, इन्द्रादिक सेवे पाय । 
चरुदेव तुपरी शरण गहो, मेरा भव चप देहु परिय ॥ ३॥ 
[५२ ) राग काकीटोरीचिताखा । । 
चद्र भयु जिनर्च॑द, भव तप ध्वांत हरो मेरी । रेक | 
सैदपुरी पादासन दृपति सुभ, पातां सुलक्षणा नद ॥ १॥ 
र चकोर चदं चितवत ज्यो, च॑द चरण चितवंत 
त्िशुवन षद्‌ लक्षणा जत, चद षणे चिदामद्‌ ॥ २॥ 
कमं चक्र उकचूर चिदातमः . चिरतपहरं भग॒ चद्‌। ` 
नुदेव तुम चरणनको चरो, चूरो चिर भप पट्‌ । २॥ 


{ > ) 
{५३ ] सम कोर्नगोरी देति ! 
धरी पुष्पैन जिनबरभगतेस मै तुमे षद भ्रितिपि सिनेस, 1४९ 
यृ सूरीतं पाना गपादे, पश रच्छफि अफ यक्रेश)) १॥ 
षय पकः सत साप तुम तन, धपु दोपलस एवे मोघ ।२॥ 
कर्य पूर्‌ बस भेन सुभ, त्रिभुवन पननम रन दिनेश 1र॥ 
चदेव तपरे चर्ण द्रया गरि, भथुमेरे चलो फर्म रश ॥२।। 
१५५४) यग कारीषटोलीपिनासा 
प्ीमीरल्द जिन पा पटर दग्णन देयः मारी श्रगनी चितपरि सैपर, 
रद सथ नात सुनेदा पाना, भवत पुर फन रपि देय ११ 
प्रापु पूव र्तुग नव पनु, सुर टप रषतण प्रक धरेप ॥२। 
मुम दस्साफ इन. फियाप्श्ठु, सुरनरपेनि जन्‌ मैव फरय) २); 
वृरदेद कगेवार यिन पश, सान पो शिवपुर मेय ४॥ 
(१ गगन 
श्री अ्मनायि जिनी प्ति । मेरी अरज मुने गिन 
धामी 9 तः 1 पिना मिप पामा प्रियादु टा अपे 
पट नाप }} १॥ श्रायु प्रपीतिनतुण पिरत | गुण्‌ सामः 
सुमे पी 1 सिगषटमी मुभदप य दपि । प्िभुवन 
ध्रवम्‌ दण {121 प भव ्डुपगा करत्‌ वृ धाक | तुम 
सय (मामि (मकम नोप 4 कन्न त चपा न्ना 
श्विना ष्टे गणि राप | 
£ चुम 


३ 


1 (न 
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वपवसु देष माता विनया । छवि प्राग मशि धामी ।॥ १॥ 
घतर धटुष काय सुभ रने । महिष चिन्ह पद गामी ! 
न्त वहत्तर रायु धारि पय॒ । गुण परण विश्रामी ।॥ २॥ 
चेपापुर मे पंथ करधानक । भये प्रग सिर नामी ) 
घृकदेव की करुणाचित धरि । मेरो भव चरम देहु पिरामी ॥ ३३ ॥ 
(५७ ) राग दाय सेषरा-- 

भला स्वामी चिपर विपरु करतार ¦ अरव पोयः राखो 
शरण निरधार ॥ रेक ॥ तरप कृतधमे मात जय सेनां 
कपिल पुर श्रवतार ॥ १॥ कंचन वणे सुर पद्‌ सोहे। 
है निशुबन सखुखकार ॥ २1 सुर नर नाग नमे ठम 
पद्‌ पँ । शिथ रमणी भरतार ॥ ३ ॥ तुम॒पटं फंज शह 
वृल्तदेव नर । शुक्त रपा उनहार ॥ ४ ॥ 

( ५८ ) राग दादरा खेमटा 

श्री अनत नाथ मोय स्यार, अरव पोरीकरूणा चितधारि।। ठे ॥ 
सिघ सेन सुया देवी सुत, सेदही अक पद सार ॥ १॥ 
घ्मवधि पुरी सुभ कन वगोतन, धनु पचास विस्तारि। २॥ 

तीस लख श्राय पाय करि, भव्य करे भव पार, ॥ २॥ 
वरुदेवकी करुण! चित धरि कै, भवर चरम दुख देवो टरि॥४॥ 

[५६ ] सग सार्ट देश | 

धर्मनाथ मन भाई हे भ्राज्‌ म्दाने, धमेनाय मनभाई हा ॥ रेक। 
पिता भाद सुता देवीसत, लक्षण घञ्‌ सुहाईहा ॥ १ ॥ 
तन केवनरत नागपुरी सम, भायु रक्ष दश.पाई ह! २॥ 


{ २ } 


प्ररयादरीय चाप तेन सेद, चिुवन जम सुखदा ॥ 
पथरयनाप्षि धरम पम्गास्यौ, पत्रे तुम पद्‌ ध्यर्‌ > ॥४॥ 
(६०; पुनः पाहवारम-- 
गानिनिनाथं जिनराय स स्यारि श्टराने, पमुत्यारि खनि रेक 
पिना पिष्वसेन एरादे माना तेप छवि कषति । १॥ 
ष्प्ने नापर धतु चालापतनः भग र्टक्षण दग्सष्रै श [र 
नध यपेयिति चमु वक्र ष्टु, प्रिनग साति पद्‌ दा त्ते ॥दा 
भन्ति निनिषवर तानि एते पम, वरलदेव तुम गुण्य त ॥४॥ 
[९१] गज 
धु जिन रान भव दपि पाये नलदी उवारोगे } रेक ॥ 
पिता ख सूयेया श्रीपति, परागत नाग सुखद] 
दषं नन देप रजि, मरं मव द्य निरामे । १॥ 
परुष पत्तीम मुभक्छया, नष्ट चद क सया 
अजाप प्रप गजना मर कान सुधागमे } २॥ 
मे तुम दिनि भेव सदरम, पाह परमप थसमे। 
पौर दतार रयमर न, दुष्ट पोक्न जिकागम्‌ ॥ 
ह जग पत्य यिवदायक, हा लामालीकके नाय 
धरमन वसदुयक्त निमे, मर्‌ बमुकपं रागये ॥ £ ॥ 
{£ | दश-- 

ष्पम्‌ ईवत स्वादि, कमं भग्सि वयान्रोगे ॥ रक ॥ 
पिना २२ ममुष्रगन द मुपित्रा, पातु अ्वनागा 1 

: मणी, श्त दमन निनामभैे १} 
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परी गजनाग सुभसोहे, पीनपद अक भन मोहे | 

तीस तन चाय सुमकाया, हमरा दुख पिटबोगे ॥ २ ॥ 
आधु सब सहस चौरासी, नवों निधि चक्र पद्‌ स्वामी । 

नमे तिह लोकके वासी, भथ मेरं अघ नसावोगे ॥ ३ ॥ 
यही सपार सागरम, वद्या हं जात परफधार । 

शनो रथे श्ररजं बटदेवकषी, मेय शिवपुर पोहचाबोगे ॥ ४॥ 

| ( ६३ ) साग जगखा कजली- | 
मृ्िनाथ मेश हो, मेहम ङ चर ।' 2 ॥ 
कुभरायनरप मात भरनावति हा, कनक वं जिमि घुर ॥ १। 

तंग धनुष पचचीस काय सुभ, चिन्ह कटश गुण पूर ॥ २॥ 

भिथिलापुर अवतार धार करि, सवक्रे कयि दुव दूर ॥ ३। 

बलदेव फी भव व्यापि दूरं करि, शित सुख देवो हूर ॥४। 


१ 


नि सुत्रत भिनहो, मोरे करो दुःख द्र ॥ रेक ॥ 

चप सुमंत मात श्यामादे, श्रीहरिव लप्र ॥ १ ॥ 

वीस चाप शुभ काय विराजे, क्लुं क्षण पद्‌ पूर ॥ २॥ 
जन्परान ग्रह पणि प्रयगु छवि, गुण अनंत भरपुर ॥ ३ ॥ 
बलदेव मन षच तन सिरधारे, तुम चरणनिक्री धूर ॥ ४ ॥ . 

[६५] कहस्वा' खेमला- 

ममि जिनबर महाराज; आज भव व्याधि दरो मेरी ॥ रेक ॥ 
छप विजयारथ विख्यादे सुत, चि्ुवन जन शिरताज ॥ १. 
हेम वणे तन्‌ शक पुत्र सत, पियिलापुर सुभं साज! ` ` 


{ ॐ } 


ई 


पु मह्य दरम तुत पदक) प्रानर्‌ सुख पमाम्‌ | >२॥ 

वस इच्वाक क्रनामे कीयो तुप, ताग्या तरण सिष्ज। 

गरलदेव फी भनव्प्रापि धसे भभु, हषे सरीप निगाज।२॥ 

[६६] पुनः 

श्रीनेपिष्वर जिनरान, आज प्रघ प्रज मुना पापै *) 

सद्र विनगीकालादिला घ्रं, नादं एत तिरनान ॥ १ ॥ 

सपर दक्चाप कायमुपर, चिन संख ट साज। 

पणि भरयेगरु टति यिकिदयी सुत, तुम मेव जलपिजिहाज २) 

टे त्रिलोक पति शरस्णा सागर, रखोगि मेरी लान) 

बतटेर दर लसि दास प्राप्नो, दयो प्िवपुरकोगन ॥३॥ 
{ ६४ ) मद्भवा 

द्नीरशीपासनःय निनयन, पोयनास गमय निवना रिणः 

प्रदवमेन वापा जनः मोरे सारो सव फानाप्ष {१ ॥ 

नप्र णाम प्रयु चापननः प्ररु मनर नलद रतत 

एमट भान भजन्‌ निवरननहा, प्रप रागो मसी सानपोर।। 

मरदर कः पुरता त्यागे त भम्‌, सुपर पनिना 
{६८} पुनः 1 

प्रमी एनी महीर मर्य म थास, दवयग्वानि दान द्पार्मष्टेक। 

मिद्धाग्य विध्या मे देने, ज जीयनहि क्लमे) 

टन पर गुम जन्य लिवोधधुषो, हयी अङपटधारी षे 11 

पायु परर नप परी भह,दम वय जाः बारी षे 31 

हीर पद्मि सीर धीर्‌ तुप, सन्ति पए मुकर ह 1) 


{ २५ ] 


सतिप तीर्थं करं श्रहर प्रथु, बलदेव शरण तमारीदये ॥ ५॥ 
(६९) पदस्तुति। ~ `. 
भ्रीचवीसों जिन चद । पोरी भव वाधाहो रशा । 
नाथ पोरे चहुं गतिक्रे दुख हरनः, श्री चौवीों भिनद ।६िक।॥{- 
श्री रिषम अभित संमव श्रमिनदन, सुमति पश्र भथ चरणा । 
श्री सुपश्च च॑दापरथ देवा, पुष्पद॑त सुख करना, ॥ १॥ 
शुजी श्री शीतल भ्रथांसनाथ भयु, वास पूज्य पद शरणा, 
तिमर अनैत धमै पद सेब, शांति शांति पोरी शरणा ॥ २॥ 
श्री कुयु नाय प्रु अरह नाथ स्वामी, मदनाय मन चरना { ` 
युनि सुद्त नमि नेमि पाशं प्रयु, वीर धीर तेग शरणा॥२॥ 
ऊृषा सिन्धु तुप दीन वन्धु प्रयु, यह श्ररजी चित धरना | 
दलदेवके भव शमण्‌ मेटि मोय, निज गुनपय सुख करना ॥४॥ 
(६९) राग काफी होरी। ..-- । 
दकार मनाऊ, पचपरमष्ठीभ्याः ॥ टेक ॥ 
येही मगल येही उत्तप इनदीको सरणो धरा । 
अर्हत्‌ सिद्ध आचारज भजकर उपध्याय साध मनाङ ॥ 
हमै हिरवे धराः । छंकार मनाङं ॥ १ ॥ 
गुणछालीस श्राठ पुनि छतिस प्रचीस श्रा षीस गार । 
सिदध सेत्र सम्मेदादिक, बिहरमान भरु ध्या ॥ 
शुरू निगय सराः । ऊकार मना ॥ २॥ 
तीनलोक जिनं भवन जिनो दू, जिन प्रतिपाको नाई । ` 
कृतिम. श्कृतिम सवी वेदौ, सिद्ध निरंजन ध्या ॥ 


{ ‰ 1 


पिरिमि पिकात मं गारः | कार्‌ मना) ३॥ 

शरमाग भिन्राणी जिने हत, रतन प्रम यित्तन्ाञं | 
वरदय पन दत्त नन फरि प्रमु पट, इनक यारवार्‌ शिरनाईः ॥ 
जन श्रषियन् पद पञ । ऽकरं पनर । र ॥ 

(८९) रमय काक्‌ःहाता) 

यौवीमां जिन र, चिन्ह पट रयिर्‌ नट ॥ देषः ॥ 
शी दपम्‌ देव एमा पदिग४, अजिन नाथ गज | 
सभव रश्व अभिनंदन कपि, मुमनि कोकदृग्या ॥ 
प्रपर प्न धरा} चोवीरमो निनि रई॥ १॥ 
स्वसिनिमुपाणय चद येद्‌ भभु, पूयहृन प्रकर । 
शीतल दम प्रयोयजु गडा, भिवय पथ्य श ॥ 
विमर जिन मूरि दिखाए । चदन सिनग ॥ 
अननत सेह धपे दद्यः, नानि पृमाद् मुहर | 
कुभृत्‌ छन्य प्रह मीन सुभ, पल्तिरलम प्रां] 
कट परनि मुदल गं । चौवीमां जिनराई॥ ३१ 
नमि पनथ संत ने्पीन्वर पाप्मना पष्‌ ग) 
तीर प्रभ हरि लखि परमोयद, चलदेव तरण मोट ॥ 
पितो माथतुमि भव > सट, चोवीना निनगदु॥%॥' 

{3 | गस्य , 

शीनिन पड रया, भती ये दैन जुम ।॥२६॥ 
वेदम भम गमा भन भि, अनिनन्यीनि कग | 
पिप द्य मोप सुभ उरम्‌, पूरन मनं सरद}; 


[ २७ | 


जात बहु पुन्य बढा । श्रीनिन -पूज रचाई॥ १ ॥ 
फिर जछ चंदन अक्त लेकर, द्रव्य सुगंध म॑गाई । 
जैवज दीपक फल उत्तमः वसु विधि श्रमे चटा ॥ 
भन्प अरव सफल कराई । श्रीमिन पून राई ॥ २.॥ 
तार शृरद॑ग काम ढफ मोचेग, ताल सुरनसों गाई । 
गीत दृतजु महोत्सव करिके, पाप की धूलि उडार ॥ ` 
सुमति सों पीति खगा । श्रीजिन पून रचाई ॥ ३ ॥ 
सम्यक्त रंग गुलाल छाथ सुभ, घ्यान अतर गरकाई । 
निज प्रणति सों हेरी खेली, तो व देष जिन गुशगाई । 
मोय शिव चौ जिन राई । श्रीजिन पन रचाई ॥ ४ ॥ 
[ ७२ ] राण कापीद्योी 1 
चोवीसों जिनचदा, हरो मोरे भव श्रम पंदा ॥ टेक ॥ 
श्रीरिषिभ श्रजित संभव अभिनंदन, सुमति पञ्चका मेँ दा) 
-श्रीसुपाश्वे चदापथ सेव, पुष्पदंत हरि धो द्वद । 
श्रीशीतले भिनद । चोबोसों जिन चदा ॥ १॥ 
रो्रेथांसर वास पूज्य नमो, विपरल श्ननैत महता । 
धर्मशांति भयु इंयुनाथको, भणमो अरह .जिनेदा ॥ 
प्रधि भरुनि सुदृतचैदा । चोवीणों जिनचैदा ॥ २ ॥ 
ˆ नमि नेप पथु पाश्वे नायको, महावीर आनंदा ] 
` यैचोवीस भिनेन्वर मथर फो, बलदेवं सपरण.करदा | 
भोय दैषो शिव युख कंदा । चौवीसों जिन चंदा ॥ ३1! 


{ ७५ } रान कापीग्रुदिसः 
संजी फनी भात्रीयोवीस भिनदद्‌, मोरे मन्य पणः 
दूष ठर दरयोता, भनी पूजी भला० } रेकः ॥ 
तीरिपमाष्देक जर जिनेश्वग्‌, मेराफारन परि मोरी) {॥ 
ग्न कट्‌ प्तः वेद मारी, कुपता हरि सुख भरि दमोली ॥२॥ 
नुम वियुवन पणि फरण सिरु मेराती कर्करा कर दयो तीर 
म्रद र निज गुम दमत श्रौर, सुपति साय शिव पुरदभो पा 
[८] --ममेमनेसं प्रेपग भयो । 
परे यनम प्रानेद भयो द, प्रजी एञी भला, 
तरी प्रादरीध छत्र दरदं पाय मेरे गन मर ॥ यः 
नामि परद्र सुनके, देवत पापभे दैप्रान] {॥, 
पटे मागमे दर्छन पाये, सुपमि पर्न पृसी हं प्रान एम 
कर्परी परजक्ती ररी प्रय, पपरन धृरि एदी हमान 1३11 
याद्रीश्पर्‌ परभु पद अलदूवकृ, फमुवायो निननियि गणान प्र 
{3ध चुन पौ च्यम 1 
अमी पती स्वापी मजिननाय िभुयनते रप्‌) 
मेर कर्मार दम मौ जराय, भी प्रजिनिनायकर [य ॥ 
श्रीनििष विनयाद यन, मर एप गम सवयो उर द 
ग्म्यदकान गला रंमभुम, चारित्र श्रलर गमम समापना 
पपि पिचकारी सेय दिरिकीसुपविनारि मपीति समायार॥। 
सटंदवेषते स्गमी अजिन शिमेत्याःनिजथग्य्तिर्स चो विशापषट 


( २६ | 
[ज्ु--फाग शोरी । 
श्री संभव पहाराज भज, मोरी ठेवो खबरिया ॥ 
श्रजी होजी प्रथु मोरी, लेगो खबरिया ॥ रेक ॥ 
राजा जितारि सेना देवी सुत, भ्रिथुवन जन शिर तान ॥१॥ 
त॒म विन फां अनतं विताये, सो दुख पाये वहु ताज ॥२॥ 
तुम पद्‌ सेवा फ़ाग भिली अव, बड भागसे आज ॥ २ ॥ 
बलदेवदूं अब निज रस दीने, रल्नत्रथनिधि साज ॥ ४ ॥ 
[७9७] सग फोग रोली । 
श्भिनंदन जिनराज, प्रयुजी मोरी मव शप हरिया ।२ेक। 
सवर्‌ राय सिधारथा नंदन, गखोगे मोरी रन ॥१॥ 
सत इन करि ब॑दित हो परश, करुणा सिघु जिहान ॥२॥ 
क्ति महम निज च्रियके संग, हारी रमत सुख साज ॥३॥ 
वरूदेवकी निज सुख वसती, देवो गरौव निवाज ॥ ४ ॥ 
[७9८] राग फाग जजकी धुनिमे-- 
सुमरतिनाथ मोय समति देवो, अव जारो मदि मयी 
होरी हा ॥ टेक ॥ सेरूराय पंगा देवी सुम्‌, तुवरो विनती ` 
भोर ह ॥ १ ॥ सुमति षिलंबकरी सुमताधर, सुमत घुधारस 
धोरी हे ॥ २॥ प्य सुमन वसंत श्राज अब, देख सुमति 
तिय भोरीहि।॥ ३॥ मेरी युषता सों पोहि पिल्लायो 
बरुदेव कै करजोरी हे ॥ ४ ॥ † 
{७६] एनः योही चालमे 
श्रीप्षप्रथु देष दपानिधि, ' वि्तदी उनो षयं भोरी हो रिका 
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नप धरगाण सुसीमा सुन प्रु, याक जड वलम पशा 
पम अंक पञ्मामनमी सहि, पद्मवणे उविधनपी प्न ॥२॥ 
शिव यौ्मकरौ केवल हरी, मोयद्विखात्रौ सुख भारी भ 1३॥ 
मैवा शमन देन तुम पटक, चलदेव भरणं तुभ्द्ररी हे ९ 
(८०१ रागा यतश्ते होरी 
शरीरुपाश्ये प्ट लखिरिरनारे । यह वसेन पोय नीषी 
२ ॥ ठेक॥ श्रीमुपरतिष्ट पृथ्वी देवी सुन, ससि भ्र 
गुभदनि टचि र 1 त्रिभूयनप्ति प्रार्नद्‌ कंद प्रभू, निर 
खन उर आनद बहार ग ॥ १॥ जिनके यदलं धप मय हला, 
दपं रदी सुम प्रानद दाहे । एवा बतत गु्टान पानि पपे 
पनु भवनीफा अनर्‌ व्यग्रं ॥२॥ श्यनिपिचकास्मां 
सम्यम्‌ रग, दिग्कनभयि जरपर्‌ धिवगहर 1 ३॥ रसश 
द हापि भ्रतिनीफी, तीन जगत्पा सुव दरर्‌ ॥४॥ 
(८१) पनः 
प्रीये भत येद आने मारी, सह्वानने दर्योजी 1 
नुप पासन सुलक्षण सुन, श्रयज्ञान सेदि करिपिजः।१॥ 
नेटपुरी पद विन्द्र भुपःसेसचिगनमद्ररि विद्दया 
फर्मैलकर मस नुििद्रानेद्‌ सिरम दरगी जाम सोमी ॥३४ 
मट्‌ चरण्‌ चिन षदेव व, माय निर रग भरने मरगेधो +९॥ 
[ ८२) सासे-कपे सम्नसव तनक 
धो शुष्य देन फट युगे, ४ पन पथ्‌ काय ० दका 
पिना प्ुपीय पाता सपद, फार अदसो मुता) 
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अथु पद भक्ति भई सेरी मे, खेलों .सम्धक रंग वनाय ॥ २१ 
कमे अष्टको हंषन रेकर, ध्यान अरि सों प रोरी-जरय ॥ ३॥ 
पापी धूरि उद्य दिनक मे, ञान अ्ीर गुलाल र्गोव ॥ ४ ॥ 
शुक्ति नारि भयु पद सेवन सै, बरङव मिलिं रै निश्चेभ्राय॥५॥ 
। = (८३ ) शेरी 
श्री शीतल नाथजी अरन शीतल प्रथ दरश करत दी 
धापकी होरी मोरी जारीही ॥ रे$ ॥ 
शह रथ तात सुमात सुरनदा, भद पुर जन्मे सुख कदा ! 
वैश ऽव क सुरं द्रमखक्ण, सुरनर युनि जन सेवर करी हो ॥१॥ 
` श्रजदी धनि दिन वार धन्य सुप्र, राजी धनि मो सुषरी हो। 
आज धन्य वसु अंग नमाव्रत, आजनेत्र मो सफर भ हो ॥२॥ 
कम काष्ट जो छमयों अनादिक्षे, तामे ध्यान श्मनिधरी 8 । 
यह्‌ होर 'युभनीकीजरी, अव पापकी परि सुरी जो उटीहो ॥३॥ 
निज सम्यक्रग ज्ञान गुखालरू, ध्यान अतर निज श्रुभवं 
सुभरंग रंभीरे । बख्देष शीत पद पं$जकी, सेवन फएगखे 
लिये -भली छे ॥ ४॥ 
` (८ } लाकर गी नगर मे सोररै- 
शरभरेयांस जिनरा्ोअजी होजी भयुमोय निजःगमें रगस्यौ ।2ेक॥ 
, मिपरर राय देवीविमला सुत, मोरी पिपेन मतिषीजो जी ॥१॥ 
मिथ्या कुरंगलग्यो अनादिको, प्रादि कारि पयु मोहि दीजे जी॥२॥ 
सम्य ज्ञान गुजञाछ अतर, ध्यान "हदे भरि दीजो ज 
इतदेव दं निजभक्ति अपर चो, मोयग्पनो करि लीष्यो जी ।\9॥ 


[{ ५ 
{ दत्‌] नाट-यापि खारी सुरत पर 
परा एडी स्वामी बस प्प भिनिरईषे। 
मोरी निज गुण पव ली रवायी ॥ > ॥ 
दप बसुपस्य पाट देष्यो सुत, भगनयुनी धिव ला धेः) 
मिन गुण फाग विना सुनी भने, नेत कले दर पा ते।२॥ 
भागद्देसेतुम भश पाये, प्रि्टदन पति गिवर प्रे 1३) 
नृतटेवकफो प्रपनो सेतरक लसि, चित्र पद्‌ चो सुषदा है 1९) 
८६) शग हारौ | 
सजी पी सामी मोरो विष मतिकरीरज्य जी। 
तुम भरम तिपत विपल गुणघारफ पोरी विपत्र मति टक 
कन धर्म भ्रेष जेना दे शुत, विमल सुःख माय दीन्योजी १ 
कमै मेल रि विमतं भये तुम, सोदी हपफो फौव्यीजी॥)) 
निभ परणनि विमराषयदहरी, माय दिखा भरव दौज्यीनी ॥३॥) 
परिमर रंय स परदेवकोरोति, वरिपलोना प्ट दध्यौ प्री 1४ 
{ ८७ } हरी `क्नमाश्‌ पिखकाम । 
श्री श्रनत नाय निन मु पयर, पाप फाय रनायो ॥ रफ ॥ 
तुम प्रत गण रगके सलामी, पाय सम्यक दमरमायोत्रीर। 
शान गुराट ध्याने प्रगगन सुभन्ति मन रगापोश्ारे) 
कमै काष्टकी देले नलो, न गाश भूरि उपाया 11२) 
गैनव निन दय जानि पक्ति माये परनापीमी१४॥ 
ति , (८ ९८ ) दी प्रर ^ 
गती पन्य श्ल परपु नःय पूय मेरि तारि | 
त लग्र संसै न्नित स+ 
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`भावुराय सुदता दे नंदन, कमे काष्ठ मेरे नारि नारि॥१॥ 
अधरम नाशि .धमैमय कीजो, अब मेरे कारन सारि सारि.२ 
सुनो जगतपति अतर जामी, दुःख करौ मेरे हर हार ३ 
बरदैवको निजदास जःनिकृर, भवसागरसे पार पार ॥४॥ 
( ८६) होखी-दैखौ भवी चद्रयो ह गिरनासी 
त्रजी एजी श्री श्ांतिनाथ मै शरण थारी, 
मेरी भरन सुनो जग भ्तारी ॥ टेक ॥ 
विश्वसेन परा देवीमत शाति शांति पद करतारी ॥ १॥ 
सोलमतौरथकर श्रव हर प्रथु, पचपचक्री अवतारी ॥ २॥ 
हुम पद्‌ सेवा फगुवा श्रो पोय, भव जन श्रारनद कारी ॥३॥ 
बरुदेषको प्रयु दास जान अव, मव वाधा प्रयु दरि भ्दारी ॥४॥ 
[ &० ] चाङ-देखो कममसि फट्‌ रदी । 
प्रजी एजी श्री कथनाय सुनि सयोनी, होजी निज गुण 
रभ सो पोय रा दयोजी ॥ ठे ॥ पिता सूर्य श्री पति पाता 
सुत, श्रजी एजी मोय अ्रपनो दास कर रयोजी ॥ १ ॥ तुम 
विन फाग अनंत गमायो, मेतो चहु गति पाहि रुष्योजी।२॥ 
तुम इंथ्वादिकके रक्तक, प्रथ मेरी वी करुण लीज्योजी।।३॥ 
बर्देवको भवभकै तुमर, सेवा फल मोय दचोजी ॥ ४॥ 
( ६१ ) राग धमाल ब्रजकी । 
श्री अरहनाथ अरि हरि म्हारे, धीश्ररहनायथ० ॥ ठक ॥ 
पिता सुदशेन पातु सुमित्रा, अजी एजी प्र हस्तनागपुर 
श्मवतारे ॥ १॥ कमे रिनरी हेरी जरर, दुव श्रषिनाश्ची 
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ॐ ] 
प्ट किवं धरे ॥२॥ जिच जरम पाग ुप सेन्या 
श्ट सनिदर श्रमर पिपारे ॥३॥ बन्दरेषक्ठो पमु फैली 
प्रमी, पमि दित्रामी जग भर्तारं ॥४॥ 
( ५२) चाल -दरी गन्दरगो चर पपि सदानु करु) 
श्री पास्यनाय जिनचद्रु, श्रजी एमी मरिविनाय जिन्न । 
भाय निज उमे रमो, श्रीपन्तिनाय निन्य ॥ देक] 
करंममय पग्जा परतिद्‌ गुन, मागमे मनिमद १॥ 
पिमा करय काटि देवा भमुभरा, तीरस्य क्रान्त ॥ २॥ 
माद्य सव मन धोयकर, गाप मये स्यन्दू ॥३॥ 
वुमदवफो तुष पकी सेधा, दानो यिव सुवकंट्‌ ॥४॥ 
{ ४३} गग धमन्य परजसो। 
ह गूनि रुत स्यापी पायसुष्नयया त्री दनी ॥ 
दद शिम कगौ पाति दस्य, मुनिमनः २] 
परमन शमि सुतश, श्टुपवरेयप पोयरंमत्ौ ॥{॥ 
सम्यक्‌ दधन छन श्नः णुभ, संजय पम ददे धरिधोसा 
क५नपणीर पिदा सता कर, ध्यानमिलामं मुम समिपी ॥२॥ 
वनटेयमो निने फणति, आयेन मिलाय मानद मर्व) ४॥ 
(८) गन कातरो 

प्रतर एनी स्दापी श्वी जमिनिनं गनाजनी, पनुभप्र सा 
मो रंय दक 1 विजवःर्य सुवविकषदेगृत, शरौ निन 
शयानं मम्पनमी ॥ ‡ ॥ गयत जेन्य भरा क, 
सोरी मः पन परिय आजत्‌ २१ दलन जपन पथश 


{. २५ 


बागरी, एनी एनी मोक सेवा मिट साजजी।।२॥ब्लदेवको 
गुणमयं होगी सुख, वेगि दिखबो जिनराजजी ॥४॥ 
( ६५.) चा-जिनवोरी अन्ञ- ` 
श्रीनेप प्रसुकी उविरुखिलखि, अग अंग हर्छत । 
आनजपर मे ्रानंद भयो छक छक, श्री नेगिप्रञुकी° 
॥ टेक । श्री सष्ठुद चिज शिवदेवी के नदन, तुम पद र्वदर्तः 
श्रव हम सुक सकि । श्रदथुत अनुपम "1जतहो तुम, मनप्रथ 
कों डारयो चकि चक्ति ॥ १ ॥ तरिञुनपति तारक तुमदीगी 
सत हरन करि सेवत पद्‌ पद । श्रीराजमति तजि जोग धारः 
तुम, कमो दी रोरी जराई फफ एकि ॥ २॥ अनुभव रंग. 
बनाय-फाग तुम, खेटत शिव रमणीं संग तक्रितकिं । बलदेव. 
कों निन सेवा अ्रमट चो, रवसे भशुगी मोय रखिरखिः॥ 
( ६६ ) चाटख-भटा सखुनिएसै सखी आज~ क 
भला सुन लीओँ अरजी, ्रीपाशषैनाथ मदहीराना ॥ टेक ॥ 
अश्वसेन वामा दे नदन, परियन जन शिग्ताजा । ध 
श्ानद कंद जिनद्र्चद, राखो शरण गहे की रजा ॥ १ ॥. 
निज गुण फाग रचाय देवो प्रये, सम्यक्‌ रग उसो ताना,।, 
ज्ञान गुलाल चारित्र ्जतर सुभ, रष तप देषो ध्यान समाना ॥ २] 
तुम पद भक्ति अपरल पोय दीनो, निन रस अमृत सिलाजो ४ 
वलदेषको लखि दास आपनो, तामे गरीव निवाजा॥ ३ ॥ 
( &७ } चां-गतर गख अस्च्योवा सदन 
रजी एजी देवो भव चम फाग निवारी, श्रीमहावीर शरणमे 
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धारी] रेक 1 सिद्धारयत्रिधलाके नेदरेन, सगर्‌ पन भान्‌ 
कापी | १॥ निजगुण पय मोय होर लिकौ, देगोकनि 
ध्यान पिचकारी ॥२॥ सप्रति सखी सग षाग रवायो, 
श्लप्रप रग धारी ॥ २ ॥ व्रलदेवर्को भरु एमी रोती, काटि- 
सयो सुम्करी । मेरा भम फाग निवारी, भला भा 
द्र शरणा मंथररी॥४॥ 

( ६८ › योटा-द््रसमा। 
ॐ हीश्री परमेष्ठ भुन, सिन व्रतिपा जिन आक) 
शद्‌ मप रक्षा करहु, वदेत नमते च्रिकात ॥.१॥ 
एरय दाति ब्ट्रा सदिति, कीनि राग भगत्रान। 
संदा श्मारे उर वसौ, हरि मिध्यात अष्कान॥२॥ 
पभम प्रणष्ट पमन युग, वदो पन यन क्राय। 
तुम सा पो दा फो, भव भय त्रडः महाय | ३॥ 
श्री चंदू प्रथु अद्‌ पथ, विरभ नप करि 
हप चरणनफा नपा प्रजिवंद्रिका प८1४॥ 
शाति पिनिभ्वर शाति पय करो ममेय निकान। 
विर्‌ श्प तार पिप कर, दानिन पुष्क गन 1४ ॥ 
गगषयादि समिन चरण, सन दद्रिन करि वध) 
समी धशा दमी मधति, गदरा पायं (निदु ॥ ६ ॥ 
गुण परमत धमकः भयु, मुखे शनत (श्रे 
पदादपि मन्यति परमृ, कटो में चिततय।७॥ 
देप प्रादि मदववीरदाः बनपान शिनिदय। 
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तिनको नमि श्रारद्‌ नमो, करो गुरुनकी सेव ॥ ८ ॥ 
वारंवार भे वीनधृ, सुनियो दीन दयाल । 
बख्देवको छखि दास चव, कीजो प्रथु प्रतिपा ॥ ९ ॥ 
तुम गुण श्रगम श्रपार दै, मो मति श्रलय महान। 
बलदेव सुम पद शश गरि, गावत मति सम जान॥ १० ॥ 
( ६६) गग-सोरट देशं खंमाच। 
चोवीसों निन राज राखोगे मेरी छाज, अरजी भला 
राखोगे० ॥ टेक ॥ श्री रिखमभादिक वीर जिनेश्वर हो) 
इपारे सारो सव काज ॥ १॥ आन पगे दरवार तुम्हरे, 
सुनो जी गरीभर निबाज ॥ २॥ बलदेषकी विनती सुनिस्वामी 
श्रपने कीञ्यों महाराज ॥ २॥ 
[ १०५ ] घाल-मारूको । 

प्रादिनाथजी, श्रीभद्र जिनराज, भरनेमोरी सुन लीने 
ली पहाराज ॥ रेक ॥ भर्ुजी मोय दीन अनाथ विचारी, द्या 
मोरी कीजियेजी पहाराज।। १।प्रये चे तारण तरण जिहाज, 
म्हानिवी प्रयु त्यारोजी महाराज ॥ २॥ अनी हाजी प्रथु तुष्य 
गरीव निवाज, श्हारी वी सुधि लीनियेजी महाराज ॥ ३ ॥ 
श्व बलदेषकों निन जानि अभेपद, दीजियेजी पहाराज ।॥४॥ 

[ १०१ ] पुनः। 

स्वामी ्रजितनाथ जिनराज, अजित मोय कीजियेजी पहाराज। 
।६क।॥ श्र नीएजी थायोपिता जितशन्ु, मात विनयदे्धेनी 
महाराज । तुम त्रि्ेवन जन सिरताज, काज मोरे सारिर्घोजी 
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गगने 1? ॥ अजी शली य गजः रक्षण पटु सान, 
नमन पतिर! होनी मरहारान । मे श्रामो समधी 
प्रान, जान मार गचि्यानी पहारान। २ ॥ ग्रनी मी 
भभू वल्टदेवी अर्द्र यही, ग्रत धारिनी महासने | 
मोप ्रपनोा दास विचार, भनि पट्‌ दीजियेजी मशरान र 
[ १५२ { रग-रेलना} 
भिनराज प्रभू समवे सुभि लीजिये भना. शर्ण कही 
तार भरे श्म रिपु जला ॥ टेक ॥ पिना शीजिनारि माना 
मेना दरि, सुभचिनद सहे बान गुण प्रननातरिला ॥?॥ 
भभू पीहगाय तुपने दियो सवाक मिटा, सरेरयी भीजिनद 
मोहर गहा ॥ २॥ तुयनायफ निह जाके सवप 
वत्टाः मो दीनकी दया फरि मरं दसं मवद्या ॥३॥ 
पलदेव तुपारे चपदी भभू रज श्राप रता, दृर्वरक मेगा 
कार पोय केता निमना॥ ४॥ 
[ १८३} श्यना 

प्रय भर मेम मुनय सा्रमिनेदन जिनिवद | 

म समी गीतम प्ते जामा दुव 1 ठे ॥ 

पिना ट स्येव माता िध्रासथा जद) 

विनीनाप लिया जन्य मेप मतद ॥ १॥ 

भुम नर प्रुनिनन तुप पदर ध्या सिननेद। 

स्यज्ण्‌ नग्ण दपर प्रु सुख क्रमो 1>॥ 

दन्ददेयं यारे निशिदिन मे परलासििष्‌ | 

पु पाय श्रपना दात सानम अवरा भनक ॥२।॥ 


[ ३६ |] 
(१०४) राग-कहस्या-गिग्नायोके पहाडपर-- , 


सुमतिनाथ सुता मोध्यो, मोपे पहर करो कमता इरस्यो 

॥ टेक ॥ पितता मेर भरी पात मंगला प्रथु; नय त्रिनीता 

जन्प धरो ॥ १ ॥ सुर नर शनि जनफर पदं वेदित, ब्रश ` 

गुण चरनत शिव रणौ षरो ॥ २॥ गेंहू दयन अनाथं 

शरभूजी, तुप्र चरणनि तलि श्रानि परो ॥ ३॥ वलदेवके 

भव आरमणमेटि प्रथु, करणा करि पोरि रास मरो ॥ ४ ॥ 
(१०५) चाख-युदेखन अजव बनी- 


प्रजी हाजी प प्रयु पद कमल, पे पूजो मन बच काय 
॥ ठेक ॥ वृषधरशेशच सुभीमा नदन, अरजी एनी भला सव 
जन मन सुखकद ॥ १॥ प चण सुख सबमदेत है 
नाशत भवर भ्रम फंड ॥ २॥ परमार्नद भानदं कंद तुम, 
मेरो विधिके हद ॥ ३॥ वलदरैव तुम पद सरण गरी परु, 
काटो भव दुश्ख द॑द ॥४॥ 

( १०६ ) चाल-ज्ञंड आई सकर सुर नार । 

तेरी वेगि हये भव फांसी, सुरस स्वापीगी ॥ रेक ॥ 
तरप सुप्रतिष्ट पृथवी देवी सुत्‌, अरजी एनी मोरी सुनि लीजो. 
प्रर दास ॥ १॥ मेँ मत्र खपत भ्रप्रत दुख पाये) अवमो 
पुरो भ्रास ॥ २॥ तुमको दीन दयाल देखि पे, सश गदी 


सुख रास ॥ २ ॥ बलदेव वारेबार बीन्तै, घो अविचलं 
पद्‌ दास ।४॥ 


{ ४० } 
{ १५2) रगदेश। 

॥ अरगिद्च चट प्रभ चितमोजी परी जर, नीधी मे 
ष्मने फा षर योर 1 टेफ़॥ प्रप पयतेन सुलप्तगा मर्म, 
लन्मे नदर पुर गर ¡नर भ्रषरटि तुम चरणन सेवत, पिश 
पन जस्वने चर्‌) १॥ मोद ्वतिको प्ञानसद्रिकरा, करि 
चृरौ विर्‌ पौर) त्रिभुवन चद षटु लक्षण भुत, द्रोप 
मि मोर ॥२॥ कमे चक्रमेराचेम प्रभू, प ध्रः निनि 
यकौर्‌ । बलदेव तुम चरणनफा येरो, पारो खमी पौरी 
ररि ॥३॥ 

[ १०८ ] सग स्म्रयनौ धिवेटर । 

यमी एनी, श्री पुष्यन पभू) प तुप प्ट करन ध्या) 
श्रय निरसि निरस शमि थानी परम सुख पाई । 
श्री पृषद्रत तिनराम तुम्हार पट ध्या ॥ टेक ॥ 
भन्दा पिता सोहं मूर्ते राय मन भाट । 

भरी रापारेदी माता पणम सुपदा 1 
भला जन्म तियो तुम फादो पुर श्रा । 

तन वमे कुदे पृष्योप्म छषि टद्‌ । 
स्री पयर्‌ अक गुभदेशखर्यतप पद ध्याठः॥ {॥ 
मना प्रभू दय रक्षयति बै प्राय तुम पापी । 

फ फाय भरनुष सत एकः गुपग विस्तारौ 
ह धिद्धुएन उन च्रिगनाजे भ्य दृूनारी । 

सवं श नदर नाद्र शरामुर्‌ माय । 


{ ४ 


इ्वाक वंशके नाथ पे तुम षद ध्या ॥ २॥ 
तुम गुण गणको वषार गणी नहीं पर्व । 
तो अल्प मती श्रव फहो कैसे युण गवं । ` 
यहं हद भक्ति यति श्ानिगाप्र मन भवै। 
मोय दीज्यो भव भव मक्ति यदी हम चाहै । 
भला, सुनि लीज्यो श्री पुष्यदंत मर तुम पद ध्या ।॥ ३ ॥ 
श्रजी एजीमे सश गही तुभ श्राय अनै सुनि लीनो । 
मोय अपनो दास विचारि नजर पापै कीजो । 
ज्म तारण तरण जिहाज त्यारि मोहि लीनो । 
भभू वलदेवको निन नाणि शरभे पद दीजो। 
वरै प्रन बच तन करि वारंवार शिरनाडः ॥ ४ ॥ 
( १०६ ) राग छोावनो धियेरर । 
श्रजी हाजी मला श्री शीतल भिनराज अने सुनि लीन । 
भरे चिरथ्रम ताप निवारि तुरत अब दीने ॥ टेक ॥ 
भला दढरथ तात षिख्यात सुनद्‌ा पराता | 
कोई भलर पँ जन्म लिया सुख दता । 
तन हैम वशं छवि सोहे सवके ज्ञाता । 
तन ठंग निति धनु इम लक्षण षिरथाता। 
मोय दीन श्ननाथ निहारि अज सुनि लीजै ॥ १॥ 
` तुम जिवन शीतल दायक.आनेदकारी । - 
तुम जन्म जरायृत नाशि भये त्रिपुरारी । 
भव च्म तम खंडन तुम रवि केवल धारीः। . 
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प्रभू तिद्ध निनन गुण शने भटारी स 
पोय भवर दृग दुखा जन भ्रमं तुमि सीतं ॥२॥ 
प श्रना कतटका पभर्कन दस बहु पायो । 
तम नाग्या वरण नियर सथं थारी भायो) 
पाय तुम दशन सा निनरस श्रम्‌ छयो | 
भ्रव वन्बदेव तुम गुण गख दरद कर मायो । 
मोय भ्रपनो दास पिविरिआ५ रप कफौनं॥३॥ 
{ ६१० ) यग छावनो | 
भला मुनि लीनो मारी प्ररथम्‌ श्रधामि माथनिनम द 
सण तुपारामे प्रायोमेरे परातर क्ये दृखद्‌ादु दा ॥ २र ॥ 
भना पिता विप माना पिपरद फंचन ग घुर ह्न! 
सिवपुरी्म जन्य पभू जव पिद्युमन प्रानद्‌ पए) १ 
पाय श्रमीतने तुय किमि मेदा चिन मुभे दद्च) 
चय वाक धिगपमि प्रम तुप शिव मारव द्रा दधर्‌ 
है परभु तुप षद पलदेव वेदन प्रन वच कन सिन्द | 
श्पनोदरास चिरिः श्रय ध्रदु श्रव कग भिनणट त्र 1३1 
११६ | गो शाना समद | 
प्रनी भता, शस्यं वगो श्रविद्रग छवि मद्रा पाप 
पूत्यफी मन भाई } चपर पव कल्याणक भेदम्‌ मन 
फा] ट # यय तमु पथ्य नन सुण पृण ओप्य 
देय पा | सथर चुप तुंग तन बग्प महिष चिन षट 
भगन 1} 2 1 यार श्रना चट धाग्भो वास्त निमि 
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सेवे धाई। इद्रनखि खगेद्र धुनिद्र जने पद पंकज सुखदाई ॥२॥ 
बर्देत्र निशिदिन घडि प्र थाके चरण कमर सेवै श्राईै। 
मोय अपनो दास पिचारिमिभूजी दी रो निज सुख 1शैवराई ॥३॥ 
{ ११२ ] राग-खावनी । 

बिमल प्रथु विपल करो हपको, अप परर दूरिकरो प्रभू 
मेरे मे ध्याउं तुमको ।25॥ दप त धमे पिता भये धनि २ 
धनि २ फंपिल पुरको । जन्म लियो जयसेनादे उर भख 
उपजा सवकों ॥ १॥ साठ धनुष तन तग विराजै मोहत 
सुर नर को । कचन षौ शूर पद सोहे त्यारे तेम भवि जन 
“क| २॥ तुपप्रभू विमल विप्रल पद धारक हरो कम 
मरको । सुर नर मुनिजन इद्ादि सव सेषे दै तुमको ॥२॥ 
मन वच तन करि बलदेव निशिदिन सेवे तुम चशेनको । 
शरण तुम्हारी रान गही पद दीने विप हमको ।॥ ९ ॥ 

( ११३ ) छावनी । 

हो मेँ वारी भला, हे भगवत श्रनेतनाथ प्रभू मेरी अव 
करूणा कीणं । भव सागरं इवति मोय काडि किनारे अव 
करदीने ॥ टे ॥ सिधसेन सुयिवी सुत मेरी मता हरि 
लीजे । शिव रपशी बर प्रभू मोय निज परणति सुमतादीजे१ 
तुपविन मेँ भववनमेँ भव्यो मेरी प्रभू अव सुधि लीन, 
कमै फंदसे पदसे मोक अव सुलभा दीने ॥ २॥ 
तुम भुद्ये भनेत्‌ गुणधारक मेर दूरि अपगु कीन । 
कपोतिधू भथ कपा करि ननरे महर की कर दीने ॥ ३ ॥ 


{ % ] 


यसतदेदको चरणन ठेगे जानि अपनो एरि स । 
सीनवधू परमृनी पोय सविव पट्‌ पहुवा दामि ४॥ 
{ ११४ ¡ यभ-~-खयनो | 
दग्णमं धप नाय नैरी, प्ररज भु सुनिल्यो शरन मेसन 
फ्री चहुशनिय फेरी, म्रुनी हम जानन सवे केरी) 
फरमान राण्य सोय चेर, मोररिपुने पदी गेरी । 
शहा । 
योगर रसनानि भँ, भरमावरनं अपिकाय। 
तुभको दीन दयान देखिकरि, सी गही थारी श्राय 
सुनो प्रभू मेरीञव देरी,२ सोमे धमना तेरी ॥ १॥ 
मभूजी भयहा ऊपरि ममी, सुमति भोग कीना सुमेर 
जगनपति दसा मारि श्रामो, सस्विपे पोप चपनतै्। 
तुप देदनपेः दव ह्न, वारण कर्ण जिहान । 
मेरी ध्य फल्या करो प्रभू, ीनवर॑पू पदाराज । 
कारि फमनरी वेदी,२ सर्णमें धनाथ ॥२॥ 
मेगमे पर भभु सेरी, तो मेरी जन्म परफसी। 
ननम पपि क्य पटर करी, पाठः सता भव भषतेर्द) 
दोषा) 
बरु पन वन फायैकरि) वरम्नार सिरनाय। 
तुप गष मायन्‌ दपकरि) मानिने पर्या पोक्तराष | 
रोगे भ श्रव नदर देरी, मरणम भमनाय तमी ॥३ 


[ ४५ | 
१५ ] यग-खम्माच इप्पा } 
हो शांति जिन शांति करोजी महाराज + 
मेरे चिर रम तप हरि देबोभे आज ॥ देक ॥. 
विश्वसेन एरादेवी सुत, हे मृगांश्पद्‌ । 
श्रीपति मेरी पति राखोगे भ्राज ॥ १॥ 
भवमे पश करभ सं गापित, तुमको आनेद घन, 
जानि शरणथारी गरी १ अब्‌ ॥२॥ 
हेम शांति शांति १द दीजे, बलदेवो अव, 
तुम पद नमो त्रियोगधार यान 1 ३॥ 
[ ११६ ] रग~पीलू दद्य । 
भव सुधिलीजो थु भर मोरी, अव सुधि लीनो०॥ रेक ॥ 
पिताभातु श्रीमति माता शुत, हे्नांकपद सैवं मे तोरी ॥१॥ 
भव सिधु पडयो दुख पाङ, काटो शवे देख भेरी ओर।॥२॥ 


तरुम पद्‌ सेवा भव भव दीजो, चजेकरे बलदेव करजोरी ॥३॥ 
] सग-द्‌ दय । 
महाराज धज श्रीध्रहनाथ, मेरे कमे अरिनको ना 


कसो ॥ येक ॥ भला राय सुदशेन मात सुमित्रादेवी के उर 
जन्म धरो । भला हस्तनागपुर परीनश्र॑क छवि हेमद्‌ गुणवत 
घरी ॥ १॥ भ्रु दुश्क्मे रिपु पोय दुखरेवे, तुपरैसे 
कह्लु नाहि हुये । तुप दीन दयार छृपल पनी, भेरी करू 
शा चित्त धरो ॥ २॥ तुमे तारण जिल जानि अवः 
बलदेव सण आआग्पिरो । पीय अपनो दास निहारि पथु 
श्रव, भवसागर से पार करो ॥ २॥ 


॥. ५) 
२६८ ] रण कड्या | 
पदिनाध हरं पद दूर्‌ कमे, पनददूर करोजी परदिनाप 
11 टर ॥ क्रुभं मय दरपपिना तुभ्यार) श्री प्रतो भरा, जनप 
भजप्रति उद्रधरां 1 २॥ िवुनदःपूर सुभहेपयप छपर 
महा धमु तुमगुक्‌ पृरणयिव रमणी कमो ॥२॥ पर॑ 
गेलं परभु हमर हरिये, वलदुव तुम सरण ष्रो॥३॥ 
[ ११६ ] गग जिया गिरना मेरा- 
भला श्री मुनिसुव्रत नाय भभू, अवते कर्णा वेण 
करो 1 क ॥ पिता रुष्पेतराय पाना मुभ, स्यामादे डर 
जन्म वग | भन्दा दवापत्रग द्वि श्रनुपम साह, अनस्य 
पदम सुरा ॥ १॥ भनया भवुमाणरमं भग्मतहूं म, प्रघ 
प्रय मरी घ्रात पुरो । भला तुमा धम सिद प्रभूती, 
भाय भवदधिने पादि धम ॥२॥ पनदैव तुप तशय गद 
परभु, मोयनिन सेतवग जानि खरो टे दपािव मनु दन्षू 
पय, प्य मेः यणश्ये॥र॥ 
{१२८९} सय स्पाचरत्या । 
भभु नेपिजिन मारय सुवितीनेः, व्रलायएमि प्रद्ग्पम्‌ 
श्र 1 दर] दवकिनियार्य सह नात्‌ पान, पिर्यमुवी 
वरि देपक्ान ] मनप यदप विर, भायदीरनानि गि 
लीना ॥ ?॥ तुप भच्प शनन स्यादि, विग्य 
भी उषागितिमि । म मान्विहुपय सुनि कामा हुम्मि 
चप्यं अपना पाय सरलीजो २ ॥ पिगुवनये जन सयक 


{ ४७ | 


करे, शुनिगणधरादि मिलि ध्यान धरे } शरवे वण्देव तुमरी 
सरण गही मोय, त्यारि त्यारि भ्रु दीनो । २ 

( १२९१ ) राग खमाज टप्पा । ~ 

श्रीनेमञ्जने सुनिलीजो, बाटन्रह्मपती, शिषरमणिनीथ 

"11 रेफ ॥ शीस्चद भिजेनृप सोहे तात, पातां शिवादेवी जम 

पिख्यात । सुभ संखचिन्ह्‌ पदत्राजपान, शव मेरी करूणा 

कीजो ॥ १ ॥ प्रभू परमानन्द विराजमान, भुरनर भुमिजन 

सष धरं ध्यान । तुम जीव अननत उवार दिये; पापे पहर नजर 

कीकीजो ॥ २॥ मेँ तुमर चिन भ्रम्यो अनादि काल, सो 

तुम जानत जगकरे दय.ल । अव बख्देव शरण गही तुमरी; 


दास जानि अभे ण्द्‌ दीनो॥३॥ 
4 राग 
प्यारा लागोजी भ्हनिं नेम्जिनद, प्यारारागोजी गदान "1 िॐ॥ 


संश्ुद चिज शिवदेवी सुतप्यु, सव जीवन सुख कंद ॥ १॥ . 

सुरनर भ्ुनिजनकरि सेवत तुम, देखत होत अनद्‌ ॥ २॥ 

श्रम तप खडन दुरित बिेडन, अनिद कंद जिनंद ॥ ३ ॥ 

अल्लदेव तुम पद्‌ सण गही रयु, काटो भव टुंख द॑द ॥ ४ ॥ 
[१२द | गग--दा्दरा-- 

हभ थाका गुश॒ गाज, साभ पारस [जनद्‌ ॥ रेक ॥ 

श्रश्वसेन वामाजूके नंदनः मेरे हरोजी दुख द॑द ॥ १॥ 

नाग जग पछ माहि उवारे, शुण पएरंश सुख कंद ॥ २॥ 

तुप युण पार गणी नदी पर्वतो कयोप मतिद॥३1॥ 

वख्देव.को लखि दासे ओपनो, काटो मोरे भव चरम फंद ॥४॥ 


{ ४८ } 
{१२५} सय--शंमास प्रभती । 
पमान यषतीर्‌ स्रमी वदो पन लाईफ, 
स्वामी श्री पहावीर पूजो चित साक, 
धनो चितलार, भ्राज श्टो पन लाद्कै ॥ रेक ॥ 
सिद्धारथ राजा पिता, त्रिश्ादे राणी माता, 
कुड्य पुर जन्य उच्छ, कियो ध भ्रः १॥ 
सुर नर भरुनि करत सेतर, हे प देगाधिदेत, 
यशुधरादि ध्यविं ६, युगादुवाद गाइ ॥ २ ॥ 
मरनोकचन फाय नाय, व्ररदेवे तुप प्रण अष, 
प्रग नाय नपि, भारं चार ध्याये ॥ ३॥ 
[१२५] राग--रपा- 
दरण तुम्हारी म ब्रानिलम्यो, पोयसेपे बने सेते सारो ओ दिका] 
अवल तुम विन प चहंमति दुख पाया भ्रति मरो जी। 
जन्रजरापृतदुःख सरे बहु, कत न श्राप वरीः ॥१।॥ 
सिय धर फपि न्योल दपमफो, प्रतनाद्वि रय भाजी | 
धसे पतित्‌ श्रनेक त्ये, प्रय मेदी ओर निषयती भ) 
सृपधमदैद न आर्‌ जगैः मं यह कीनो निरधारष्यी । 
यः प्रजी सुनिये दासशे, मेरा भय श्रमण निररोमी [३ 
{१२द] गग~-कर एण 
भिनरान ग्वायी मेदा, भ्या स्वमी मेरामं रदा तैरषै 
गिनणन [देक ॥ तु! विनिश्चम्मं श्ना फल काना 
ट दति फमत॥ १ भाट अम्‌ कालत खन्द, 


॥ ४६ 3 
पाया ६ शरणा तेरा हो ॥ २॥ हे जिनराज दास बलदेवो, 
शाखोगे चरणन चेरा दी ॥३॥ 
29 ) राग-रप्पा खलंमाच | 
तै तो तोरी शरण गदी, प्रथ मोरीओर निहारो ॥ टै$ ॥ 
श्राप रिरे दुम भवि बहु तारे हो, तुमसम दूजा देषनरहीं ॥१॥ 
तपर निथुवनं परति नाथ सदी ह, मे निश्चै यह जान रदं ॥२॥ 


जन्प जरागरत दुःख पिटायो हा, वख्देवकी श्ररन यही ॥३॥ 
[ १२८ टप्पा खंमाच । 


भ्रीजेबु स्वामी द्रसन चयो, मोपे इतनी पिहरं कगे ॥ देक ॥ 
तुभ दशन तँ कमे कठत दै हा, पातिग सकर हगो ॥ १॥ 
कुमति काटि सुप्ता मोय दीञ्यो, प्रभू इतनो नसद्यो ॥ २॥ 
या सपार महासागरमे हाः प्रथु मोय पार क्रो ॥ ३॥ । 
अरज करे बलदेव प्रथु मोरी, भवयिति वेग हरो ॥ ४॥ 
[ १३६ ] रय~बर डुमरी । 

जैद स्वामीके। मेने, दशेन पायो अराज, अजी पएजी० ॥ येक ॥ 
दोषरोष आनद भयो मेरे, नेन सफ भये आज ॥ १ .॥ 
इस्शन करत परम सुख पायो, पातिग संव गयो भानि ॥२॥ 
बृरुदेष तुमरी शरश गही मोय, चयो निन सुक्ख समान ॥३॥ 

[ १३०.] बाल-कमति हमसे वैर कियो- । 
शरण. गही म. थारी; पयुजी सदन गरीै° ॥ टेक.॥. , 
सिरश्रम तापर निवारण कारण, थे देख्या उपगारी । १ ॥ 
त्रिभुवन जनः-पन-प्रानेद कारण, देसी वाणि तिहायै ॥ २॥ 

€ 


{ ५ } 


पतित श्रनेकः उवारिदिये तुप, मेरा मी करो निस्तापि ॥३॥ 
नरिणि तरण जानि करि प्करी, पलदेव शरण तुम्शाी ॥४॥) 
[ १६१ 1 इनः 
धार मरन भन भवि) परनुजी वारा भूरनमन० [रेफ ॥ 
निनि वासर तुपरौ हि चिनवन, श्रानदेब महाब | १ ॥ 
मदरूभत सप नुमारो निरखत, गोम राम दरख्लाव ॥ २॥ 
तुप प्रभ नटि सीन लोकम, सुरनर प्रुनि तमं ध्याय ॥२॥ 
न्प जन्द ्रवहरं प्रथु मेर्‌, उनटयैम शीण नवा ॥४॥ 
[११२ पुनः 
त्रम दर फ्योना लवो भगुजी, पेगखप्रर्‌ ॥ > ॥ 
ग्रा भय परनन माहि निकारो, प्रपनां दरणन देयौ ॥ १॥ 
शरीर पतित तुम बहुत उवार, कवीना नाहि अपेर 1 २॥ 
मेरी वेर्‌ फां दील फरी श्रव, श्रपनो ससि जिगवेय ॥ ३ ॥ 
चलदेव फो सवण रसि न्यारा, नापन परण हरय 1 ४ ॥ 
{ १४३ ] चन्टि-पृस्पो-रमासे भै गकरो कोनी. 
दपर प्रन पौटिजिति दर, श्र मेनो द्विन योह जान । 
प्रजी पमी प्रभू तुपदरस्भन विन) नयदमार दिन< 1 रे 
स्री अग्दिनि देव नरि सेये, दृते वपश्टटुने करे 1 १॥ 
` युर कदेव सेर कर्‌ देषु ग, ननि मति श्रप्न कः ॥ २॥ 
पन्य तग प्रन तुप मम्‌ पते, पन्य शुन परे) ३॥ 
बृलदेय तुम सरणा अ पकटा, भव सपरा सुभं 3 £ ॥ 
१३४ शुम | 
, वुग्म मोपधाग्म निन मात. माय भानेन नमम रकः। 


{ ५. 1 


अश्वसेन बमाजू कै नंदन, देखत जिय हूरुतवै ॥ १ ॥ 
जति छविके दसस करत ही, भव भत्र पाप परलायै ॥ २॥ 
सीनानाथ दीनर्वधू तुम, बलदेव तुप प्रद्‌ नाव ॥ ३ ॥. 
„ [१३५] राय सवाई । 
रजी भल्ला जिनजी दरसण योह, युफको अपनो 
निहारे ॥ ठक ॥ अबलो भरँ तुम विन दुख बहु पायो, अनी 
हजी मोय दुखते उवारो ॥ १ ॥ तीन लोकके तारक तुमं 
ही, श्रजी मोरी करुणा विचारो ॥ २ ॥ व्देवको भव- 
सागर सो अब मोयो षेग निकासे ॥ ३॥ 
[१३६] राग--र्तवाट । 
जिनवरजी मो उारिलै, अरे हरि जिनवरजी मो उवारितै ॥ 
शु स्री ्ररज यदी चित्त धाग्लि, जिनवग्नी० ॥ टेक ॥ 
भु तुम नायक तिहु लोके, अरब मेरा बी कारज-सारितै ॥१॥ 
भ्रु तुम तो दीन दयाल हो, भवदपि इत्रत सु काडिले ॥२॥ 
रजी होजी भर दष्ट कमे दुख देत ये, ेरे मोह मोह श 
निवारिले ॥ ३॥ 
। दोहा । 
श्र करं कर जोदिके, सुनो जिदेव जिनचद । 
दीन अननाय विचारिकै, सो करोगे मोय निश्रद ॥४॥ 


हे निद्र महाराज शरणमे तेस श्रायो ध 
दुम रथ धमे जिहान दलि मे अति श्ुख' पायो) 


{ ५२ ] 
दोश} 
मता फिगो श्ननादिको) मं फडुअन प्रायो सार, 
तुप प्रभु अयम उषारिं ह, सो मोग करोमे भवपार 1४1; 


६ प्रद्‌] निकर ठ 
प्रह जयति पति नाय तुप देवनिकरे देवा 1 
मुर्‌ नर नाग सतेद्र कर प्रथुतेरी सेवा ॥ 

शहा | 
तमर्की यी कीनर्ता, सुनो नाममिनदे 


भय भवम मोय दीजिये, सो तुप चरणनिङी सेन॥ ४) 
प्रजी पंजी प्रभु वद्देव यट नीननी, 
म्हारा प्रातरामपन निवारि लि } 
भनी जी परन्रु नारितं तारित रार्ति, 
जी दम॑ श्ररज पं सिन पार्सलिा < १ 
(2३3) घ्या -जःट्‌ मनोद्रा सार - ~ 
पवी नो भिश्नपी सा, प्रम्‌ नमर मने भिगत रक) 
दयन कौटि जादौ सग मेकर, खुप यमन षनायद्न | 
पर्‌ प्रदं फर कन पर, सामा फन नाय) ११ 
तोरन अये पयुपन ग्य मुनि, कर्णा चिम उरा हि । 
दर ्टुटाम य मिदि उपग, द्विक्षा घर्म मुजाय #२॥ 
तद्धयं शप मन विद्करि, श्र सया नैह दुराप | 
्रमु्रिग जाय भगीमिन दिका) तप कीना सुव भाय | 
अीपरलनी सुरां मह, ओने भये निवणदहा। 
पशम पं दद नम वदु, दप पोर समाय १) ४॥ 


{ ५३ | 


१३८) पद टप्पा! ` 

भेराह्ञे पिया र गिरक्यां जाय, भ्रव फो लाबोजनाय मनाय।रेक॥ 
छष्यन कोटि जादो सनि श्राये, सेग बली हरिराय ॥ १ ॥ 
तोरन अधे पशु हुडाकर, श्रव रथ पेरं जाय ॥-२॥ 

पै नही अविं तो अव हमको, उनके ठिग ोहचाय ॥ २ ॥ 
श्री राजमती भथ नेम क्षरण गहि, बलदेव नेमि शिरनाय ॥५। 


चरवे 
कासे कहु ख अपनो सखीरी, नेम गिरिनार गये ई।२५॥ 
व्याह न भायै सव मन माये, सव नदो गण सग लिये ई ॥१॥ 
तोरण अथे पहु छुडाये, रथ फेरि इतधारी गये ई ॥ २॥ 
भरीराजल भर्चुके संग बलदेव, ठतधर स्त्री सिग ङेदि.दिये ई ॥२॥ 
[ १४० ] राग-दमन । 
नैमजी वर पायानी, माग उदे भयोः, नेमनी° ॥ टेक ॥ 
उथाहन श्राय सवं मन भाये, देखत मन हरषायाजी ॥ -१॥ 
छष्पनं कोटि जादो सग छाये, एकमो ए सवायाजी ॥२॥ 
दास कहै जूनामढ मेँ अव, घर धर वजत बधायाजी ॥ ३ ॥ 
रग~दयप्पा | ~ 
जी होजी मोय त्यारो दीनानाथ,सरश तुमारी श्रानि षडयो । थक 
फाल अनादि अस्यो प्रञ तुम बिन, भवना छाडोथाते साथ ॥१॥ 
ष्ट कमेने बहु दुखदीनो, इनसे हुड हे नाथ ॥ २॥ ` 
इलदेवकी भश्च रन यही है, मोय दीरज्यो शिवं सुखसाथ ॥२॥ 
- ~ “ (१४२) पदं सारवाडी।} - - ` 
परै वारी हो प्रजी मोयत्यारो हो, हारी विनती या उरधारो । क 


{ “५ ] 


भर्नन काट मे मदत मटफन, फट पनन पायो पारो ॥ ६॥ 
कमन मोय वदु दुः्द्रीना, च्य मेरी दया विचारो ॥ २॥ 
अवम सरा ततुमारा आयो, ग्रपनो टि निर षयो) ३) 
लदैव शी वहु श्रञे धारि प्रभु, मेरा करोगे निलासे 1९1; 
„~ ~ (१५) रम--पमाच। 
स्यायो स्रो न्यस जी पोय, प्रपनो रकि फरिसर्पसैजी गि; 
तुम दिन चार्रोगति विप, मे, भ्रयां भ्र्ननी काल, 
काल लम्ि अर पुन्यजोम ते, मेया महाराजनजी ॥ १; 
तुम प्रभू प्रधम श्जनेकन न्रे, निनफो यार न पार, 
सिय भूर निरजयादिकटू, तुम फीने भवद्भि णा ॥ २ 
वार्‌ यार मे मीनं परु, हाय जोटि शिर नाम, 
बलदेव यद प्रास एृरवी, गियपृग धो पोषनाय। ३}; 
{ २८४ } गग -मड 1 
भै न्यगेलाजी, यादी पे धरण गदा, यारी ॥ द 
द तुन मे यदत शवर श्हारी, नग्न भे भ; | ?॥ 
श्नेटरेद मय शनी देष, तुप सपदेवनहष्ं ॥२॥ 
वृरदेव यह निप उधार, न्यार्य नमग्णतुी डं ३) 
{ १४५ ) गग | 

म्हारी मुपि रीमो जिन्त हौ म्ह्ने यार स 
म्ह ॥ येः { भवमागरमं मनषि म, श्रमपोय षो) 
सुरज ॥ १ 1 पतिन उपासक त्रिर्‌ तष्याः मपि 
भाया निननील्नि) २ वेयं सपनो छथि भः, 

वपं दपण प्रसुन्मे ॥ ३11 


[ ५५ -] 
[ १४६] सग पुन॑ः। 

मेटो अब मोय त्थारो परयुजी, अरज सुनो महाराजं 
॥ येक ॥ स्थारणा तरण पिरद तुभरो सुणि, मँ शरण अयं 
प्रजी हो ॥ १ ॥ दुष्टकमे दुख देत देनरो, वेग निहार 
प्रथुजी हा ।॥ २ ॥ बरूदेव की भव व्याधि हरो, मोय अपने। 
निहसे प्रथुनी हो ॥२॥ .. 

 ( ७७} राग-जिंखा-बेनीमाधोक्तौ चीर । 

सत्र विह षिसै जिन्त, तिनपद वैदो मनं बचकायं 
॥ देक } श्रीषेदर युग ॒पेदिर स्वामी) बन्दा बाहु सुबाहु 
निनाय । संजातक जिनं सभ्यं प्रथु, रिषभ नन नैतत्रीये 
शुखदाय ॥ १ ॥ सूर प्रथु विशार कीरति नमि, स्जलरधर 
सद्रानन राय । च॑द्र वाद्‌ युयेग मरैन्र, नैम प्रयु वीर सेर 
के पाय ॥ २॥ महाभद्र नमिदेवे जस परथु,. ्रजित वीयं 
पद्‌ पैकज नाय } बिहरमान प्रथु सदा सास्ते, केवल रच्छ 
भडित पाय ॥ २॥ मोक्ष भागे जहा सदा प्रवते, काट-चतुयै 
सदा सुखदाय । बलदेव जिनके पद पंजको, बार बार नमे 
शिरनाय।॥४॥ - -. 
छः { २४८ ) रग-वेनीमाधौकी चार । - - 
` वतीनलोक-जिन-भवन अकीतैम,-तिन्हे वंदना करो त्रि 
काल । पसुविथि यथा सक्ति पजन करि; अव प्रश की माङ 
गुण पाट ॥ टेक ॥ अघोलेक ` के ` सातकिरोडर ` लाख 
यहतर हे निन-श्रारं { पध्यलोकं कै चारं से अट।षन, ` वितर 


{ ५ } 


नातिप श्रमनिते दाल ॥ १॥) न्ख चौरापी द्वार सताप 
तैस उधलाक मिपि दार) द मतिपा सत भार्म, 
पच सतक धनु तग दिश्राल॥ २॥ भाद करोर साग्ध 
प्यर्‌ जार, सत्याणपे भ्रू सत चारि  श्पयामी स्र भ- 
यन जिनाय, श्रनादि रै प्रहमये जिन दार ॥२}) नवमे 
पयीष कोटि त्रेपन, चक्ष साम स्तास नोसे ्रदसान । 
छृतिप श्र्ेतिम दिव समै जिनके, ये सपो सगीयत र स 
चन्द ॥ ¢ | कृततिप ग्रक्रतम जिन सव शरन्दो, मयं कट करप 
निः जान्डं | चलदेव पन वन तन शुद्ध भारनि, बरवार 
नवां भाल । ¢ ॥ उनी पटिमा प्प द्ममायर, र्यो 
फरि गावि फति मनि वानर | पन वह नाप म्पर्णने भू 
नन, भक्ति थावर धरि हन निष्टं 1६] हादिक 
निय सनद, पूजन व्रिभुदन स्थिति चंत्यान् | ता इषं रमि 
शक्ति कमे फर, नाप पत्र ग गृण प्रा | ४॥ 
{ १५६] चकर मंदिर्द्‌ फो नगरम्‌ । 

एमं पनिन्‌ श्रनेकन न्यार, पान्याग्यकी पिद दर म्य 
&॥ येष ॥ विय मूर कपि नालारिकः तुप त्यरि पक म 
करि क्यार} १॥ सारण तणा विष्टं तममे, पिनि मम 
देर्‌ यर श्रयेरा (?) पवां । २॥ तुप्पद्‌ दता सर्द 


पारी, निव सुख थो भौयश्चरग्प्यादई 2) 
(५ ] यार--युनः। 
श्म "| स्यां 


धद्य न्णरणं को गिन क्वो ॥ रक] 


[ ` ५७ | 


अंजन चोर गज भीरादिक, 
तिनि की गिनतीकासुमारभ्याहै॥ १॥ 
पै भव बन मे भटक भटक दुल, ; 
. पायो जिस को अरव सार क्यादे॥२।॥ 
अलदेव कों तुम ही तारोभे 
त॒म सरनो गद्यो अब हार क्यारै।॥२॥ 
( १५९१ ) राग-सैरवी धनासिरी । 
धनरा लीञ्यो पहाराज, भयुजी मेरा शो ॥ रेड ॥ 
आन देवसे कःज सरो नही, सब देखा ठगरान ।॥ १ ॥. 
तुम समदेव न शोर जगतरमे, तुम हो धम जिहान ॥ २ ॥ 
भागं उदै तुपरसे भ्र पाये, तीनलोक शिग्तान ॥ ३ ॥ 
दखदेव जरण तुमारी पकदी, पोय तारो गरी निवाज ॥ ४॥१ 
[ १५२ ] पुनः । 
त्यास गरीब निवाज, प्रथुजौ भाय हो तारो० ॥ टेक ॥ 
आनः दैव सव रागी दरषी, उन मेरो करो ई श्रक्रजन ॥ १ ॥ 
तुम समान कोई देव न देखा, नासो सरेमो काज ॥ २ ॥ 
‹ तुम त्रि्ुवन पति सवी छायक, तारण तरण जिन ॥ २१ _ 
प्ररुदेदको श्रपनो खचि त्यारो, सरण गहेकी लाज ।¡ ४ ॥ 
( १५३ ) नधादईै--दमसे चरोनाही जाय | ६ 
अष गावि बधार मगलचार; अरजी भ्रीनामि दरषति दरवार ।२क॥ 
भोर देवी वे :जायो, आ्रादीष्वर अ्रवतार । - 
श्तं ष्टि धनपति-तरिकाट करे, देवी सेवै सार ॥ ९॥ 


[ ५८ } 


मेरगरिक्छग्ले जाय सुरेशवम, भीरो दभि जलं धारि । 
एक हजार श्राठ फलधनसा, न्ददणु पियो विपि सार ॥यः 
गीत स्य याद्धित्र पष्टोन्पव, करिस्ये दप दरार । 
तपि तात चस्य तोदो कसि भरे एुगय भटर ॥ ३} 
प्रन वांटिन जालिक जनको) ठान द्वियो सुखकार्‌ ) 
नर नायै सव मेमन गै, बलदेव ्रानंद्‌ फार ॥४॥ 
{ ६५४ ) सिनो) 
भला श्रीनेपरीएवर पहाराज) श्ररन एक सुनिने जयो महरी | 
मोयछाटि चल परिनि काज, कहा तकसीर मेरी चित्धारी निद! 
प्रभु नादद सिरताम, सरात मनाकर्‌ भये भासी | 
परध श्ष्यन फारि कुमार, सगलिये सर षनभदर प्रगरी ॥ 
इन्टाटिफ देच श्रपार ने सुर, नान्‌ अपटगा सामी । 
गुण गने दद्‌ नार) हयं अनि भयु सुरासुर नारी ॥ {६ ॥। 
भता श्री गोर्‌ प्ुष्टशिर्‌ धः, परथपर फोटि मदन हमिगर्म) 
हम भानि बरा अनाय तोरणर्फो, सज भ्राये मुग्वकराम्‌ ॥ 
भला सुनि पणुवनस रिलिकार, न फम्ानिनमं द्यारी । 
प्रमु वंदिदियेष्ुटवाय, तुरत शय फेरि दियो गिग्नारी 1२ 
तष पदु प्रथि जनि संसारः षम आभूषणम्‌ दर दिम सारः) 
पेष परम दिमेम्वर स्पनारि, दिय र्यी परथि भास्‌ ॥ 
म कमपद सवपीनि, शटि दीनी एकः पटकः पकम; 
४९ ८ार्‌ जारो सगमरनि पिरि रगडा यमी टप 
कलेर्‌ त्म मग प्रिय, स्याण्‌ सौग रेतः पा 1 


[ ५६ | 


यो राजमवी प्रथु साथ, सवेको त्याग, तपस्याधारी ॥ 
शिव सुखकारी यह नेम राजलको छदं कह "वरूदेवः धारी ! 
भ्रु मोको भव दधिपारि करो, मेँ रायो सरण तुम्हारी ॥४।४ 
{ १५५ ) छावनी | 
शरीपाशव प्रच मोरी अरन सुणोजी, मेँ तुपरी सरणाधारी 
त्पारो श्रयुजी भश्च मोय त्यारो, भवदपि परारी ॥ देक ॥ 
काशी देच बनारसि नगसै, अश्वसेन चप सुखकारी । 
श्रीषामा देवी दैवीचामा, निश्चि सपने सोटे धारी ॥ 
प्राणत स्वगे लोड करि भ्रीजिनः, माताके उरथिति, धारी ! 
श्नु वरसे जो बरसे, नित, रत्न पास पंद्रह भारी ॥ 
छप्पन मारी देवी सेवै, तिथि वेशख दोज कासी । 
मषवा अये यकर, एजे जिनश्रर मति पिता सारी ॥ 
धर्‌ घर मंगलं चारभयो शरोर, हयं भयो पुरमें भारी । 
करि' करि उत्सव उत्सव करि, निज २ स्थान गयेसारी ॥ 
दोहा । 
गरभोत्सव जिन पाश्वंको, भयो पटा जु जि्राङ । 
पार गान उचार्‌ कर, वर्देव नावे भाल ॥ 
आच्छी | 

गगर ग्भ कल्यानधार; भयु पाश्वं शरण मँ ह थारी | 
त्यास भ्रसजीक भरसुमोय, व्याये भव दधि परकारी । १४ 
पोष सथाम एकादशि दिन भ्र, जन्मे तीनक्ञान धारी । 
सुख भयो है मोद जवै, निश्चवन मे ्रानेद कारी ॥ 


(1 ए थ कव 


{ ८ } 
टे सची जुन एरापति चदि. देव चहुर पिथ सेय्यद्री | 
भीरी फा भसुका, मेरूपैखर लेजायं परारी ॥ 
पट भिधा पर व्राजमान करि, श्रीर्‌ उदक फकलसालारी 1 
पद एनान क) प्राट श्रभफे, सिर पर करप्रा दप ॥ 
यी त्य वाद्वित्र पहमतसत्र, करिफिर पिना पास सी) 
न्नोच्छरं) करिकिरि जन्मालमय निन धन शमे सप | 
शहा 
जन्पाच्छय शी पण्वेर्मः फो कनि फं वेनाय। 


यनेन अभ शुग माग, यदे मन अयफाय ॥ 
11138. 
मन जन्म कल्पाम्‌ परारि, प्रु पाण्न मरण म 2 भमर | 
रतास्‌ पमुतरी, धरमु मायन्यामे, भवद्भि पारी ॥ 
सक आरनिद्चय की सथिति परभु की वासे श्रवस्या सुखकरा) 
साम यमू अतत, मोग उतेमय सवदे मार ॥ 
म्नि तुमने वभु नग्न उदि, कथ पान भूनन शर । 
भर न कना ने कना व्याह, रमि पद नेहा त्राम्‌ ॥ 
अथिर तानं समार प्रयु, एरिर स्यराग दिया तराम । 
पपर पकदिधि पौ स्याम. तप लियो प्रशमी पारी ॥ 
भयम पन लोद्ननिर देवाये, पिरि ददार श्राय साम) 
नप पवनस करि देग्ट, नप कर्याणि भया य ॥ 
दोदा। . „ 
धिव चदि पद्यु कन मयै, तय धागा हे नाय। 
उन्ददैव्‌ छन यदं पावस्मू. नमे श्य गदः वितनाय 
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आचारी । 
प्रग तप करयाक धार, भयु पाव सरण मे हुं थारी ॥रा। 
धरि कर ध्यान कमे नाश्नको, उद्यपरकीनो प्रभुभारी | 
कपट उपद्रव उपद्रव कमट असुर कीनो भारी ॥ 
श्नाये धरने्र तवी उपसगे, जीति लियो प्रभु सारी । 
छ ध्यान धरिकर धरिकर, ध्यान कमे जारे भारी ॥ 
कैत ष्ण सुम चौणि दिना भख, धाति करम कयि ना्तारी | 
केवल लच्मीके ल्पी केवह पाई चभ कारी ॥ 
संग चतुर्‌ दिधिधारि परयजी, आये क्षेषकियो विहारी । 
मैत चतुष्टय चतुष्टय नेत, सब्धि नव प्रु धारी ॥ 


दक्ष श्रतिशय केष तणे, चोदे देव त धार । 
दोप अटारह रहित.भये, बलदेव वंदत सार ॥ 


परगल ज्ञान कट्याण्‌ धार परु पणे सरणमें हु थे ॥४ा 
चारि श्रधाती कमं नाशि भ्रमु, सिद्ध निर्जन पदधारी । 
लोक शिखर परक परमृजी, लोक शिखर कियो वासारी ॥ 
सप्तमि राव शुक सम्मेदा, चरते पाई शिव नायी ! 
इन्द्राय करिक श्राय सत, इईद्रकिये उत्सव भारी ॥ 

तुभ गुण गणको पार नरीं प्रथु, को पतै फवि मरतिधारी 
मे शर्णो शयोक श्रायो सरण जान रखनो म्हारी ॥ 

गावि छंद बलदेव ्ररप भती मंगल-पंच, हियेधासै । 
भक्तिदेवो परोय मोय प्रयु, भक्ति देवो भव भद थारी ॥ 


शा) 
पेन मगल श्री पणयके, द बह गुण्‌ वि्लार्‌ ) 
गरलेर्र्न सत्तपसो, गाये भक्ति उरे धार॥ 
शाला । 
ठेगल पेच कल्याण धार प्रमु पयश्‌ मै हं याय ।४॥ 
त्यां परमृजीर प्रम्‌ पोय स्रो, मेव्रदधि परारी] 
{ १५६ » सखायनी । 
पवा श्रीमहिीर्‌ प्र पाय, दरपन द्रीरी तुपार । 
तुप विन परभुनी परसुपोय, फोन करं भपदपि परारा॥ रेस 
सिद्धाग्य भिणन्य के नदन कदनपर लियो श्रवतारा | 
चन वर्ता कण पचन, सै स्र जग प्यारा। 
शदूमुप करि चिन्त विराम, सुर नग पदर सेव पारा । 
नेय कृतारथ कृनारय, वे कियो हरि उजियगि॥ १॥ 
रायु वहतरि दषं धरी प्रमु पन्थ जीन्या श्रनिभारा । 
म्धहेने फौनोन नो, स्याह गन की तुम धारम ॥ 
भरि यायने दिाथरि भयु, सम ज द्रिये सागा। 
केवलं भानु भासु केरट, उ जायो प्रमुशवि पारा > ॥ 
सार धरण तचमी जव प्रग, प्ररिपिा फ पतर णरा। 
सण चुर विभ चतुर्विध, सग धारि कियो वि्ाग ॥ 
परात्र के भि वहने, पिरि पाता पुरमिति धारा ॥२॥ 
स्तिरः पवित श्रपावम्‌ प्लनिह सिके पिथ्रमी । 
धरते पुम चिन प भगवन भं दूय पायो जानो सराग । 
गम उरते स्येते, भाग धिते दरसन शरान ॥ 


{ ॐ | 


भात छद्‌ भरेव श्रस्प प्री, ठम पद सरणो उरधारा 
कम फंद मेरामेरा प्रद, कमे कंद काटो सारा ॥ ४ ॥ 
[ १५७ ] चग~षरप्रभानी । - 

श्रीजिनेन्द्रजरमुबन कै राजा, तुम षिन कोन सुधारे भेरे 
कजा ॥ रेक ॥ आनदैव सव देखे ठग राजा, जिनने मेरो 
करो अक्राजा ॥ १ ॥ मेँ चारो गति प दुख वहुपायो, तम 
तै नहि छाने षहाराजा । बडे भाग से पुम भ्रयु पाये, पतित 
उधारन धम जिहाना ॥ २॥ अव मे तुम पद सरण गही 
शु, तारण तरण राखो मोरी लाजा । बण्देवकी यश अरन 
सुनो भ्र, शिव सुख देवो गरीब निवाजा ॥ २ ॥ 

( १५८ राग-षटवा । 

जेजेजेश्वी पारस स्वामी, मोरी कर्णा करो अतर 
जामी ॥ टेक ॥ श्रश्वरोन बामा जू के नंदनः त्रिजगत वदन 
हो गुण धामी ॥ १॥ तुम गुण को नही पार भभजी, सुर 
नर शुनिजन सेवा करी । कमठ दलन दुख हरन करन 
सुख, नाग उवारे छिन न लाभी ॥ २॥ पेतुम विन 
अनैत भव भरक्यो, सव तुम जानत हो शिव गापी । बदेव 
की यह अरज सुनो प्रय, श्राप सपानकरो मोर स्वाभी ॥३॥ 

(१५६) रोग मकल । 

मैम परभु थक्ते प्राय परो, षाय परो प्ररिणमिं करो ॥ ठेकः॥ 
तुमको दीन दयाल जान भय, मे शपनं सेबटुसे उचरो॥।१॥ 
आष्टकपै.दुख देत निल्तर; तते ऋति गति श्रमंश्‌)करो 1\. 


{ & 1} 
भषसागरमं वी यादन पार,यातै मे केसे उका | २॥ 
तप्र भय श्रधम उधार्क देवा, मेरावी रूफ चित धर । 
वरदेवकी भव व्यधि इरो.प्रयु, तुप किरपा तेशुक्तिवरो ॥३॥ 
[१६०] राग~पमकलो । 
चंद प्रथु मेरी श्ररज सुनो, भरन सुनो प्रधु० ॥ रेक ॥ 
खेप महासेन ज॒ पात सुलक्षण, चद्रएुरी पथि जन्मधरो ॥१॥ 
तुम समदेव न ओर्‌ जगन पै, तासों मेरी कान सरो । 
तित उधारग्‌ विरद तुम्हरे, सुणि सुणि भे जिय धीर धरो ।२। 
चोगमी लख गति मे भव्यो, तुप तै सो श्ट नादि दुर 
वटव कों श्रपनो सेक्ग लखि, जन्य जरा पत दुःयन्रार। 
[ ४६६ ] गय--टृमरी दाद्‌ग । 
त्यष्रो भरत्या भभूनी, दाजी मेय स्यार परनुर्ना। 
मेतो सरण थारी श्राया, त्यर्‌ प्रभूजीर ॥ ठक ॥ 
तुय भिना भवनन मादी, दुष पायां चद्गति भटका | 
भाग यरे मेरे श्रथ आपे, दन्यन पायो धारो प्रभुगी 1१४५ 
पादिक तिजय उकारे, भ्य श्रनेफः मवोदयि न्फ । 
पतिते उ्ारन पिद सुपर, मुनि मर्गो दषरे॥९॥ 
तुत छ दीन देयान्य जगत पतति, ररी कर्णा पारा] 
प्रन पितफमैश्नरीम यदुखवहु दमैः ठको वेग पिवते 1२४ 
त्रिुवन मँ पयतारक तुपरीरी, यह उनिरभर्पाः दमी । 
वरदेवखरण दुन परी, उर्योमायोरियान्यय प्रमी ४ ४॥ 
{१५२३ गगर या- 
परनि गुन सिनरनिदयागरिदुरयेस भो पोती ज्रम्‌ कीर) 


{. ह 1 


॥ शक ॥ श्री सुह मंत राय शर्ष सोहै;. माता स्यामादे. धनि 
भ है ॥ १ ॥;मन पयुगहवि श्री दरिवंशी, वीस चाप तन. 
काय सदै ।॥.२ ॥ जन्म राजा ग्रह कलि लक्षण जुत्‌, 
त्रि्ुवन मन श्रान॑दं भ है॥ ३ ॥. वदेव तम॒ षदं सरै 
गी मोय, निन सुख चो अ्ररदास यदी द ॥ ४ ॥ 


देखो प्रमके सग तपकरो रँ जाय, गिरनारीको मे जाङगी धिक! 
पात पिता सुनि सेगकी सरेली सप्र, अव मा रहेगी घर । 
मोयतमि प्रु गिरि चदेजाय, गिरनारीको पे जांञ्गी ॥९१॥ 
कोन चूक मेरी देख छांडिगये, समदि सुत । 
नव भवकी प्रीति तोडे जाय, गिर नारी कों पे नाञ्जी ।॥२॥ 
श्रीशजपती तप धरयो जाय, सवसो नेह तनि करि । 
वदेव तिन पद नमं ध्याय, गिरनारी को मेँ नाउ्गौ ॥२॥ 
[ १६४ } सग-गोरी। 
भला प्रथु वि थारी प्यारी म्हारे पन भावे, प्यारी म्हारे 
पन भावे २ ॥ देक 1 शांति छवि प्ममाघन मूरति, देखत 
जीय सुख पावेजी ॥ १ ॥ अद्यत रूपं तुम्दासे निश्खत, 
ष अंग हरुसावेनी ॥ २ ॥ तुप पद्‌ दरस निहारत मेरा, 
प्रप पं नशि जवनी ॥२.॥ वरुदेव वार वार पुमो 
प्रव, मन्‌ वच. तन शिर नव्रैनी ॥. ॥ 
' (६५) पुनः |. 
प्र मोय स्यारोःथारी अव, भे. रए गदी छ ॥ देक 1 ` 
|. 


{ & | 


तुप पमु दीनदयाल कृगमिभिज्रानद्‌ क्ट सर्दड {११ 
सयसागति पेनिणस मिनि, नारणत्रण तुदीर ॥ २॥ 
यदद फी भवन्यामि दय अव, पनू म्हारी मरने य २) 
[ < ] गग-पूर । 
श्रज सूरन जिनगज प्रमुजी गहाय, भग्न सुना ॥ गक) 
तुप परभ दी दयाल जगनिपनि,द् प्रम चपेजिद्नाज।॥ १॥ 
म॑दृग्विया दहं पनादि कालक तुपशग्णा जायी प्रान (॥>॥ 
न्सदेव फा लज दाय प्रापनो, न्यगो गरोव्रनिनास ॥२५॥ 
{ १६५ } गगं-- द्रा एग -- 
खवा नेमी भ्रुर छ द जानम, प्रवमं कमी कग भाम 
साली [रक | सन जद्रूषन सा व्पाषहन द्रे, पोपेसोष्ि 
कर्णी नदी जानरे )) ११ पृलुवन रव सृति मद युद रैम] 
ग्य भिरनामी फगं नार ।॥ २ एरिग्र स्याग भम भन्‌ 
वामी, गिव नारिनां लन नरे ॥३॥ गमपनी 
मेष नप प्रीनो. देर वरदेन मदन निप नाने ॥४}) 
( 2८ ) गमदा 
मभु शारि खि स्ां पन मान, दैग्या सिरस मा थि 
मुय धने ॥ ये भद चक्नोरपारय्रन भ पभम 
मम चुम चषनरे ॥ ‡) प्रषु ट्ष वदरते शिश्ने क, 
वग २ पार इटमन्नरे ॥२॥ गनट्‌१ नितं दिन्‌ 
हरि ध्यायी. नार्तो विमि गुतिनेधि सनद 41३१ 


[ ६ 
( १६६ ) रग-दष्दयः कहस्वा- | 
सो अव सुधि लतीज्यो भ्रु म्हारी; मे, शरण श्रानिगरी 
यारी ॥ यैक ॥ तुम विन मँ ससार नलधिमे, जनप. मरण 
किये मारी। मर हनं दुख थुगते, कख चोरासी तन धारी। १॥ ` 
नि देव सव रागी दोषी, जिन मरमायो भारी | | 
फाल रन्धि तुपसे ्रथुकेः भटे पद्‌ सुखकारी ॥ २॥ 
वार वार भँ वीनती करं प्रथु, सुनिजो अर्ज हमरी । 
भृशदेव को भव भव मं दीजो, सेवाभक्ति तुम्हारी ॥ ३॥. _ ` 
[ १७० ] सग--दादस करहरवा-- । 
तरो भ्रु मोय द्रसण चरो, भला मारी श्रग्जी चित धरिरयो ।। दे. 
भँ अवर्लो तुभ दशेन विन, मव वन पाहि श्रमो । ` 
जन्मो चोगसी चवं गतिम, नाना विपति भभ्यो \\ १॥ 
कपे शत्र गि रहे श्रनादिके, तिनको द्र भ्ये हे) 
आती निज सुखं मेरोरै, ताको भग्र करो स्थो। २॥ 
वारं षार मेँ बीन भरु, मेरी वी करुणा स्यो शो } 
बलदेव मन वच तन सों विनवे, निज परय मोय ररिरष्ते २} ` 
। [ २७१ ] राग-रप्ा | । । 
व्रनी भटा, मेरादिल् ग्या प्रर तुम चसन, }) >ेक }) 
शांति ह्वी तुभरी निरखतमेरे, युर तपरे मेरे अग । १} 
जम्‌ के देब सव रागी देखे, चीतराम तुष पाये धामन || २ ५ 
धह सव जग पतक्षव को गरी, चिन्त तुभ देखे दीजगतस ।5| ` 
बरुदेव्‌ के उर वसो निरतरः अंतर भवि हरी मोरे भन, 1४ ˆ 


। = ] 
२७२ ] सग -दष्य ! 

प्रे मोप चेगट्वारो मचद्धिसे, ते श्रनी भसा भभु टप} 

भद देरि छगम प्रपर प्रथा, तुम मिन कानि नि 
समयितघ्त 1 ६॥ जन्म परण श्र आयि व्यापि दरः, 
नापि पज्‌ परध फट्‌ विधिक्तं॥ २॥) तुम भिभरूवनपति संब 
श्रय, जीव नेन उवार दुग्व देद्रिसं ॥३॥ पदैत परी 
भवन्यायि द्यो प्रषु मोप ग्रे महर पमो नेक चिन ॥४।) 

} १५६ । रग श्रा) 
वथानातीजा जी दः्योनाल्ीजोमीष्, 
श्री जिनराज खबर मेरी, पयो भ्रबना० } ठे | 
तम ले दनि द्याह श्रु श्र पेरीषीफरणा कीनो जी 
भ्या कीजे उीद्, श्री जिनराज सवर्‌ मरगी ।) १॥ 
खी भयो भववने तुपविनः मेरो श्षानपन छीनापी ट, 
भन्याक्तीतो जीद, ध्री जिनगन सवर मीः ॥२॥ 
तग निन प्रह मेग चयोर देवसेः फारन ना मेगा पीसैजी र. 
भेन द्सरि परौ, श्रीजिनयन सवर्‌ म} ३॥ 
वनसदे तुम सरणा गरी शः (ननरस परमन दीम प्र, 
मला सपरन ननोनी हा, भीरिनज सक पम }1 ४ ॥ 
{१ १३८ ) समिदाहमा 
नि निण्य स्दने निया सुत पवद, धनि निरः" 

}} उद} उनन्‌ गति किसर यवग श्‌, प्रर देम्‌ 


} रः ५९ 
व्नृरि युन "1 {10 छतु चद सप सनन स. 


[ ६६ ' | 


, छवि.-तुम्दारी.भ्दारे मन भावै ह्ये ॥ २ ॥' अदशत्‌ अुपम- 
रूप तुम्हारो, निरखि २ अगः २ हर्खवे हो ॥ ३॥ छवि 
तम्ारीको बर्देधको, भवं भव 'दरसश्‌ चो यह चाये हो।।४॥ 
। १७५ । राम-दादय । 
प्रीजिनशज अरज मेरी, सुन लीजे जी ह° ।॥ टेक ॥ 
भवदधिमे मे व्यो जात, मोय काडि किनारे कीजेजी हो 1 १॥ 
कमे शश्च पोय घेरि रहे रै, अध इनसे हुडा मोय लीन हो ॥२॥ 
इलदेषकी अरनी चितधरि पश, अषिचल थल पद दीजेलीहो ॥६ 
। १७६ । सोर दादसे ! 
हो भ्रश मेरी अरज सुनि रेन, अरन सुनि० ॥ ठक्‌ ॥ 
सुम विन भव नमे दुख बहु प, पायो सो क्या कहना ।१॥ 
जीव अनत उवारे तुम श्व, भरी, गोर चित देना ॥ २ ॥ 
फरूणा सागर विरद तुमारो, मोग्र भूते जो वनैना ॥ ३ ॥ 
दीनवंधु बलदेवे विधि फंड, काटि तुरत शत्र दैना ॥ ५॥ 
। १७७ पुनं 

ही नेम प्यारे दरस पोय देना, ही नेप प्यारे० ॥ ठक ॥ 
कोन चूक पर तजि गये प्रथुजी, एेसे क्रिये सरेना ॥ 
भव भवकी भे चेरी तुमरी, 'अव भोय छाडे वनेना ॥ २ ॥ 
जल भेके संग त्रत धारे, बिधिके अक पिना ॥ ३॥ 
बलदेवो सेवक निज प्रथजीः ` भव भव तँ कर ठेना ।॥ ४ ॥ 
| ` (१७८ ) राग-दाद मांड । ~ 

परथजी म्हाने स्यारो महाराज । भुनी श्डाने° ॥ येक ॥ 


{ ॐ. 4 


सरण सर्फ किग्द्‌ सुनि हमसे, समे भाया पाग) 
प भभु प्रधम श्रनेफ उवार, तुमे घम जिन 1२}; 
नलदेव तुरी सरण मरी, मो घो निन सुरान]! २ 
{ १७; } रग-दप्पां रामाच 1 
नीकी म्हने लार मूरति हुम्दररी, प्यारी ग्रे लाधर दिकः 
निरित्रासर मरे दिरदे पिरजने, ्रदि प्रज्लिन ठक प्रतिम 
न्यारी ॥ १ चद्‌ चर पोर पन जत, सप्त नहि मग 
विस्रारी ॥ २॥ बलदेव तुम च्वि निग्ख २ प्रषः जः 
स्यि मै धते अत्तिमामी॥३॥ 
{ १८० { चाट-हा वा जोरा जास मासे वथ्यो ममी >| 

चंद्रं यगु याप दछवम्हरि पन भवि, प्दारे ८५ 
प्रविष्टो कम्थानि पदर रसि घरी, न्नव मेय वराग द 
म शृषाव ॥ येक ॥ च्रनरफेद सिनद्‌ प्रात्र तुभ रेग्व 
नेत्र प्य सुव परदे हा ॥ १1 अदभून स्य जनुधप तुप 
मिग्खर गेय जिय पह ॥ २); परध्रुतुमदपि 
नि फर कनटदेव, पन वदनन करि शीय सना स 1२) 

{६८१} पनः) 

णं त्म देवने देता, द्ंप्तं म हष दुक्त दवा; 
ननत्य यदित मभ, सुम्नम ड क्र यास सेक्‌ रिका 
यग छवी वराजमान तुर दाप्‌ न्रा रहित मवा 1१: 
सपामां लदमीके स्वामी, विशुवन नमक गुव पका [र 
भनभय मं तन्दवं प्रमी, निनयन दीनो पय्‌ भिवाि। 


` == 
१८१ रग-भैरो मारकेश 1 
जन्मसुफल पोरे भाज भये, आनदकद पाशवबि रखि 
करये ॥ शक ।[ शीश सफर हकत भये मेरो, रस्तं सफल 
श्रजलि जुडये ॥ १॥ ज्र सफ भये रूप निष्ठारत, ख 
पवित्र स्तुति गान गये ॥ २॥ शांति लवि दशे \शत 
पोरे, मति ध्वांते तम नाश भये ॥ ३ ॥ बल्देव कटे धाज 
द्रशचन पाये, स अर्थं मेरे सिद्ध भये ॥ ४॥ 
। १८६ सग-कानडो टप्पा । 
हो भर थारी मूरति पै मेँ बाराहै हो प्रयु थारी लवि 
पर्‌ वारी हो । रदत ्रनुभ्य सुंदर सेहि, थापि कोटि सूयं 
शशि बरःरी हो ॥ टेक ॥ अनैत चतुष्टय भडित साजत, शुभ 
छ्नेत भंगवेत विराजत, तुभ दोष अटार रदित. देव, शत्र 
रमणीव सनन सुखक्रारी हो ॥ १ ॥ प्रप शांति यद्रा सा- 
है थारी, निरावरणे निरदोष अपारी । सतद्ेद तुम्‌ दास 
भये श्रव, सेवत प्रद युनि जन सुरनारी हे ॥ २ ॥ हे भयु 
दीनदयाङ अपारी, बलदेव शरण गरी अव थारी । मोयभवं 
भूव तुम पदं सेवा चो, मँ नमन करो मन वच तन धारी हे ॥२॥ 
[ १८४ ` पुन 
हे जिन स्वामी रन सुनि म्हारीहो, होजिनस्तरामी श्ररज 
तुनि भ्हारीर। तुम दीनदयार क्रपार जानि मै, आयो शरण 
तुमारी हो ॥ उेक ॥ तारण तरण जगतपंति स्वामी, करणा 
करो मोरी भ्र॑तर जामी । अबः क्रपा सिधु मोय रक्षरक्ष+नतुप 





{ *\ 1 
दीन पन्य उपरि हा ॥ तुप दिनम भष नके मा, नोरा- 
सीव जानि धरं म जन्म भर्ग कर दुरित पत्यो, श्र 
सरे रान च्पारी दह ॥२॥ तुम त्रिभुवन पति भार 
कोर, माय भव भव दाज्या भक्ति तुमाम | भ्र भरटदेष 
तुप एदु मयी गही, पो द्रीज्यौ निजपदे मुखफारीदा) २ 
६८4 ] राग-टमग-- 
यव लागी म्द मनेद्री तमी मे दारहा 
भरव लागी श्रं नेना तुमीमे सरदि 1 
लते चद चक्ौर्‌ भोर चतरिग घन रैम, 
तुप चरणा नसेप्रीति पएसी द्यत नीम । १॥ 
तृपही ध सामी मेरे मं सेवम धरिष, 
यह नित करि भानि देवकी सेवा लोह ॥२॥ 
माय श्रएनो करि तीन पथु तुम करणा पर्ष) 
प्राम भिनद श्रय यह नमते मोरी 1३ 
षट अग नमि कल्टदेवे विनयं मुनि प्रषु मार्गीं 
प्यम्‌ मदम सवा प्रभुनी पय दात्या नीर ॥ ४। 
( १८६ } पुनः डमर 
पप पारम भनु पमी समन सामी, अ सगन समी 
नोय पारय प्रचर + >$ ॥ प्ररि प हिन परि कदन 
पटन्‌, पिन देसे पर यान पन सगत नदौ} १॥ भर्म 
व्यादम्‌ ना छिन विपरतः, निभदटिन शंन मासी प 
पसी ।॥ २4 ष्लदेव च पट निगिरटिन केदटून, १ धन 
धरी धना माप गं ॥३॥ 


[ ८ ७३.-. 1 
। १८७ । चाछछलकंगन मोरा करसे करक गयो रे- 

द्रस प्रञ्ुजी मीय ¦ दीजियेजी, भला तुम दरसनको 
रहत जिय तर्त ॥ रेक ॥ निशिदिन षघडिपल इक लिन 
भेरेभी, लगी रहत लो सरस पाठं मे केव दरस ॥ महरकी नजर 
करीभियेजी, भला तुम दरशन को रहत भिया० ॥ १॥ 
या त्रिभुवन मेँ तेम विन ोश्सेजी, पै वारी भला सरी नरी 
मोम गरज, उलटी भर हरन अवे तुभ मेरी सुधि लीनियेजी ! 
भरा तुम० ॥ २॥ श्व तुम पद सरन गदी प्रथुनी, 
मेरे हरो विधि करन, अरदेव करे अरस, दास को निन सप 
कीनियेजी, भला तुम दरशनको रहित जिय तरस ॥ ३ ॥ 

। १८८ । चारु-ङॐेङ भग रोक शडो गेङवा । 

मधुको राजं देखि सुफङ भये नैन, हो मेने पायो दै 
पमे सुखयेन ।॥ टेक ।॥ निरख २ छवि होत नन्द्‌ मेरे 
तुम पद सेषं दिनि रेन ॥ १॥ दरशन. कर्त पति सदः 
नाशी, दूर भाजी विधि कीरसेन | २॥ जन्प जन्प्के 
अथ सव नाशै, सुपति प्रगट भई अन ॥-२ ॥ निशि दिन 
तुम षद सेवत बलदेव, यदी पोक्ं शिव इख देन ॥ ४ ॥ 

। १८६ । सग- दादरा देश कार्टगडा। 

ध्यु थारी पिमा कहीयनहिजाय, पञुथारी बिमा करीयन, 
घुर नर नाग तुपारे पद पंकज; सेवत निशिदिन ध्यय ॥ १॥ 
ञन॑ते , चतुष्टय निधिके स्वापी; त्रियवन-पगल द्य + २॥ 
बलदेवं तुमको पन वच तन करि वंदत शीश नमाय' ॥२। 


{ अ ] 
1 ६९ ¡ द-पुनः 1 
धरम यासों दारा मनो सम्यो निनराय, यासो मरौपनर।, २, 
सानि देव सव छांटि तुपारे, चरणनमें चेव लाम ।?॥ 
निभि वामर परधुजी खप्रि तुपरी) मेरे दिके र्दी समामे 
नदर धारं प्रयु पटर पेक्जङो, मदत मन बनं कायं 12 
1 1:१1 पद--पनः। 
भय यह पारी मर्जी गुनो निनरयः प्रय भप मोगण्यकफ | 
तरुम्‌ पिन प्रव प्रमु भवे सागरम, भरतस्य प्रयाय 12) 
पून्य जोग अवर तुप प्रम्‌ प्रिलिया, चण द्ग्णगरी आयर 
की वरती माय दृष बटु, उनमो देवी हुयं ॥३॥ 
पृ्देय का निनद्राम जानिकरि, भव दुसवहद नाया 
1 १६२ । #गं-- सम | 
स्टार मुचि लीना, स्हाम मुचि लानो) 
अजीष् पवृती म्हारी पूनि लीना ठक ॥ 
गवदपिमं प दुमनिह पनु, काहि किनरि श्रव पोव कतो 1 ८॥ 
गृ सफर प्या मै, मल परिधिगम्‌ मेर मसि ५२ 
नीनसाफरमे तुम मम फ, नागाय दैवया दूरी ।1२॥ 
नृनदरेव तुम पट्‌ सरम्‌ यदी तमू, हुपसप पो श्रवपत्मीसाः 
१ १४३ | सयदा 
गत नुदन्‌ विनाद्य प्रमु यत, पाति दण दस्मा दमे 
निगिदिन विष मुद वरन, लागी लगन दम्प शः 
निष निरस तिकन्‌ दरण नि, शरान नि दू दः 


 .७५ | 


श्रारनद कंद जिनंद चद्‌ तुम, चख दायक दुखं चर । ३।६ 
बरखदेवछो सेवक श्रपनो लखि, शिव सुखं दीज्यो जरूरा४। 
। १६४ । राग-रतवाई 1 
छःगी लगन दिन रनः मेरी ठुग्पो भ्रम्‌, लागी लगने 
ग्रह निशि तुपपद पंकन सैष, तुपरी हो सष देन ॥ १॥ 
निरख २ छवि भभु थायै, पायो कम सुख चैन २॥ 
दलदेवको अधनो चरो लखि, दीञ्यो शिव पद अन ।३॥ 
। १६५ । पद्‌-पुनः 

हुपही घं खगे मेरे नन, म्हरे भसुजी, तुपदीसे ॥ येकं ॥ 
धरी छनिक मोय दरस परसविनः कल न पडत दिन रन ॥१॥ 
थराकी छवि म्हारे चित चितन दायक; धितापणी. कापेतु ॥२॥ 
निशि वासर घटिपल इक हि नभेरे, दिलमे वशी दै उभिन।३॥ 
छदेवरो अनो खलि भती, चग क्रमे चन्‌ ॥४॥ 
। १६६ ¡ यग~रप्पा लिद्छना । 
ओं पाचों परमेष्ठी ष्यऊ, २ सुमरि सुमरि गुण गण गाड | 
श्रव हरष २ करि, उपगि २ मे वारर जम गाङः ॥२क। 
अरत सिदध अचार स्वामी, उवफाय साधु पंव पदनामी । 
सवजिन प्रतिमा अरुजिन्‌ राणी, कितिम अक्रतिपजिनग्रहधापी 
टन चत्रको मे निश्षिरिन वडिपल, वरवारं शिर न ॥१॥ 
थही भालः येद उत्तप, इनको सणेधारि ₹६ श्वर हप । 
धीन पृरदैन्‌ बरसुरै लेकः, तल वजःय वृत्य तडं करि; 
ध्न सुरनों तीन ्रपजन, श्रीजिनद्‌ युष गर ॥ २॥ 


{ ॐ |) 


स्ञ्गम्‌प्दु नौसा) नानव परेद, ताय भेर्‌तन्‌ २, 
गमर्‌ मगर सरि गम पद्रनीषा } नादिर सानीततुमदि 
नानी, तुम चने द्विरेना, प्रगत गानं आनदरसो कमना । 
पत युन नेन करि दलदेन भरसर्को) हिरदमं पथगञः ॥ २) 
। ६६७ । राम -मनं निरखाना | 
जिनवर मोरी खदरनेगे, मं प्रलनि मही सायारी 1 
नानि मुका, दृह्य, भ्र भ्म पमौ फ नारि, 
भमु तेषसुनियो जग भरतारी, जिनवर पामे स्दवर लवौ 1९); 
तुलां पराराज, स्र लायक) दायर सय सुख शार चार । 
दुय दारि रारि, प्रव मिमाय तेरी चित परसो) 
प्ररतो तपरो भमु जाऊ, वार तरार बरलिषटस ॥ १ ॥ 
मं अनाद्विमे मवसागरर्म) भटक्ति चष्टुगति भारि यारि. 
मारि न्प न्यार, भ्रव यलदैवफां निद्राम नानिकर, भर 
सपद दैवो उसि ॥२॥ 
} १६८ । गग-मनान्या ¶मन्‌ 1 

रनयः श्री अहन दीष प्रटरारा जहत) गुणदियानीमे 
मरक मनिमद प्रभूः ॥ दे ॥ छ नप: [शद्ग 
यष्ट करप िनानि, अष्ट गुण प्रकाल, भष यर्म वि 
रामो भमु 121 नयः व्राचार्नदी, गण सतीव मर्ध 
ममः उपाध्याय गुण पयो रनो रदु. ममः सप्‌ 
माधु भाय्यीम गुसूमे धार, व पपे द पुवदरवते दि 
पिग््याप्रय > ॥ 


॥ ७9 । 
। १६६ } राग-कानडो । 
ॐ पाचों पम पद ध्याङं, अव मन बच तन करि सुिर्ण कर, 
यिक॥ अरित सिद्ध आचारज स्वामी, उवाय साधु मनाङ1१। 
यही मंगल येदी मंग येही उत्तम, इनरीको सणे धराङ।२। ` 
निशि दिन घटि पल इनी कोम, वारवार जस माड ।३॥ 
बरद शुण गण भाय भको, हिरदै मे परार ॥ ° ॥ 
| २०० ] चाल गंगाराम सुवा कीं | 
ग्रजी हांजी प्र्ुजी मोयै त्यासे, भला श्शारी विनती 
श्रव पितरो । म सरण पडयो थारी शानि भरमे, शरण 
पडयोजी थारी श्रानि ॥ रेक ॥ तुम विन मेँ भकं वन माही, 
दुख भुगतेम अधिका । गति चोरासी लख धारि, पश 
मति चीरासीजा छख धारी ॥ १ ॥ श्व पुन्य जोग भयो 
ब्हारो, म दशन पायो भश थायो । में मेरे तुम षदं गाप, 
प्र मँ मेयेनी तुमं पद्‌ राय | २॥ एनी भमु तुम त्रिशबन 
पति स्वामी, करुणां करि अतर जामी । सरथा गत्ति भति 
पार ॥ २ ॥ अरजी एनी, बलदेव दै दास तुमारो, तुम पद्‌ 
शरणे! उरधारो । मोचै भव सागरस स्यार) परशु पाये भव 
स्रागरसे त्यारि ॥ ४ ॥ 
। ६०१ । काङिगडा 
होजी दीनानाथ), अरनं सुनि लीञ्णेनी) दोजी निनराज० 
} रेक .॥ मोको दीन अनाथ जानि कर, नैक.नजर पै 
कीञ्योजा ।-१.}} दुष विन श्रमतं फिसे भव वने, थर 


{ ॐ } 


मोप श्रपना फीज्योजी 1 २॥ तुप त्रिभुवने एति कया 
सागर, श्रव मेरी करुणा कीञ्योजी ॥२॥ बरत फ) 
नति दास श्रपनो, निज पद सुख मो दीज्योजी ॥४॥ 
। 1२9 { यग-कोरिगषः | 
अनि प्रसजी, सरण में यरी, जब्या प चर्म, 
प्रोथ न्यरोजी स्थानो, प्रग्नसुनिम्हररीजी ॥ येक ॥ 
तुम विने भव भव पारी, दुख पायेमे ग्रभिकाई ॥ १॥ 
तपम्यदेवनके दैवा, देवन कैः दैवा, सतड्ट्र थत थारी 
सेवाजी ) > }) तेप तीन शरुवनके स्वामी, वनते स्वामी 
करुणा कार जनरजामा 1२ ॥ वनददव है दपि तुम्हार, 
तुम पद्‌ सरणा उधार ॥ ४ ॥ 
¡ २०३ । यग-सास्ग } 
प्रगन सुनो जी तिन रजनी, भवे म्हारी, ऊज गुनाः 
1 क ॥ करमछ्चु माय दुस्व पट, इन करि टपा 
प्रान जी ॥ १॥ तुपसपनि का देवन दैर्पा) नासा म 
मेय काजी ॥ > ॥ भव सागरम मोप निमाग, प्रवमा 
गम्याय चजनजी | २1 वन्देत फ निनिदात जानि 
न्य्रारो मरय निविाजर्जी)। ४॥ 
१ २य्छ ) गय--दुम्म | 
राप्रोमे निद्र प्रभु लान द्मा, प्नानि पद्या मसुप 
दग्नि) पन पव नन करि सज तुर्डयी, रम्याय 
नद महु साज हाम्‌ [टेव कर वु दै अनादिम्‌, 


[ ७६ 1] 
दै्नादिसे गति चरो मँ, गतिचारो मे भराव भोय भारी, ` 
राखोभे जिद परधु०॥ १ ॥ तुम सम देव ना ओर लगते 
ओर जगतमे ना तारण बाछा, तारण वाला तूही है सुख कारी 
शखोगे जिभेद भरभु० । २॥ तुम प्रथु हो करणा के सागर, 
करुणा सागर षलदेगको अपर, सुख दाजो अनिच अदि- 
कारी, राखोगे जिनंद भ्रमु° ॥ ३ 1॥ ॥ 
। २०५ | पद्-पुनः । | 

तीजो जी नेम पिया खवर हमारी, प्श्य वन शोर सुनि फेरि 
चले रथ, मेरी प्रभु चूक कहा उरधारी, लीजोजी नेष 
पिया० ॥ येक । व्याहनं आये मोरे मन भाये, सव जादो 
संग लाये, सव जादो संग छाये, वर भद्र भरारी, लीजजी 
भाये, वेराय मन भाये ज्ये चदे गिरनारी, लीजोजी मैप 
पिया० ॥ २॥ नेम भ्रम मेरा कारन कीने, कारन कीले 
मँ सशे गही, अव सश. गही बलदेव भख थारी, लीनोजी 
नेम्र पिा० ॥ ३॥ 


२१६ रोग खमा | 


स्वापरीजी को जाय कोई लबोजी मनाई कै, नेम जीको° - 
1 टेक ॥ व्याहन को प्रु भायै, छप्पन कोडि जादो खये, ; 
संग ली कृष्णादिक आये, उम गाईकै, मेमजीको ° ॥ १ ॥ 
तोरण को सिक आये, पशु शोर सुनि वद हुडये, 
फेरिरथ गिरनारि पे) वैराग्र धरा जाके, भञ्चुनीको० \।२॥ 


[ ^ } 


श्रव टम, भ्रु साय इत धर्मी जाप 
सैष प्रयग पृजो व्प्रेव, पनलास्कै, परहेवीको० ॥ ३१ 
२०३ चनः | 

स्वामी पाममनाय भ्राज पूजो मन नाष, वाया पाशपः 
पीर अरवदन दाप्राजु्‌के नदन, जादद्रन प्रधरु, पनारसी 
ननम लियो सेवे सुरं आङ, स्वामी फं भम) ६॥ 

सप्र भान द्र फियो, नाग युग उतार दियो, दिक्षाभारि 
पिवलई, संमेदाचन नङ्क, स्वापी ण्व ॥२॥ भो 
देव छाहि पाश प्रभु, पूनो यन्खधैव नित, नासो श्रमिनासी 
सघ, पायो तुम जाद, स्वामी पर्व ॥ २॥ 
२०८ शग शद्ग श्रभानो | 

ट म्हारे मन बमियां नेम कुपार, नेम कुपार, ॥ टक |; 
वम्र विन जीरा लारिरटसी, ध्याम मुद सुप फार। 
शिव दैवी के नदन पमुप, पायीसमं शत्रनार ॥ १॥ 
रयाहन श्रये सव्र भन मायै, हटराद्रिफ मुर्‌ श । 
सप्यन फोटि जाद वेशी अथि) श्रीपलिभर सुगर ॥ 2; 
नोरणसो रयफेरि गया) सुनि भनुयीदी प्ल्रिफार | 
मिष पर लाय परि ग्रह सनि भमु जिरेमर्रन धार्‌ ३} 
गजुन्ट्‌ फ प्रभरे दण दपर्पी, कापा निगदाः | 
मैयवगं भणि वलदेत निनि भति) नामोपत्रा दमि ५ 

२५६ श) 

पम द्यपि न्य दमम दिल म भ्रई ॥ ~प + 


र 


[ < ] 
जगके देवं सवे हम देखे रागी दोषी जी । ` 
भला वीतरार्ग देव तूही नरो आवता है ॥ १॥ 
तारण तरण तीनो लोकका तू है सरी । 
भला तेरे पूजे ध्याये भव श्रम ताप जावता हे ॥ २ ॥ 
श्न दिना मेरे जीभ तेरा ध्याम भाता ईै। 
तुप सिवेोय देव भुके ना सुहावत्ता है ॥ 
मतो थारे चर्णोकी अवसणे आच्छ ` :- ` 
अवर हाथ जोडि बरदेव तुमको शिर नमावता ई ॥ ४॥ 
(२१०)-दादेया कंहरवा- 

आयोजीमें तोरे स॒रनवा, पञ श्रपनो मोयै दीनो हर. 
खवा येकं ॥* तुम समदेव ना देखा जगत मै) तुम पञ 
पाये हम तारण तरणत्रा ॥॥ तुभ विने भव वनम भटक्यो 
करत फिरचो मेँ -जामन परणवा ॥ २ 1-वडे-भागसे दशन 
धाय, चरण सरण महि लीने तोभ्रषाः ॥ ३ ॥ बलक्वकी 
शभु इतनी अरन्‌ सुनि, जन्म मरण दुखकाटो मो्ररवा॥४॥ 

` _ ` (२१९)-पुनः। | 
अनी हो, प्रथुनी अरजे सुनें मै, ्रायो शरण पुम्हारी ॥यक।॥ 
तुम प्रमु हो करुणके सागर, त्रियुत्रनके' उपकारी ॥ १॥ 
धृव बनं प मदत. भटक, पायो दुख अतिभारं ॥ २.॥; 
बहंदेषको निजदास जानिकर, भव बाधा हरि स्टारी ॥२॥ 
(र्श्रो-पनः। ` ' ^: 
द्मे तेर दे हमको पनर्‌ भया; तर सव दुःख 
+- 4 


{[ < } 


गया रेकः | परम भातिकर भसु तेय छवो देस भटा, 
पिभ्यातष नाशन भया । प्रनोपम रूप निगखरे मं निशात 
भयाः, पमान सवदुःखगया ॥१॥ प्रभुतेरे दरस मिना 
प्रवतो मे, बटु दख सटा, चतुर्गति भ्रमन रवा} उद पेय 
भष भया) श्राय तुष मगौ वा, मेरा सब दुः गया +र 
प्क नैरी भक्ति प्रश्रु दीय्यो भय भवम सही, पनरे फ भरर 
दथा । तेरो चर्णोरी प्रभु रजक्तापंदम भया, मए शभ 
दुःख गया ॥२॥ 
(१2) -गसन-द्मभा। 
सजीतैयद.समरे जीका भवा, 

तुप सिवा देव फो प्रूनना गुता) भः ॥ 

पृतं लांतिक सैर स्य सदानदं म) 
तेरे निर्यत मिथ्या ताप विने जारा) १॥ 
सम प्रथ नय ति लौ काट पकः महीः 

तुभे चवच् आर नागन चट्‌ ध्याना ॥ 

भनृदपस्न्प निग्र प्रभु प्रान्यः 
मुत्र निज भाव मेग न्ड नक्त ध्रनादटे) ४ ॥ 

ठह स्यू पष्ठ दीनम दैव मी 

सन दिन पराये तुद दिल मारैत) 
गनद सी दुमद दाष प 

नेगी ध्वनिदेय देशमेग जी दमाता ६ ५ ॥ 


( ८३ ] , 


करो तारीफ-प्रय तेरी-करां लो जी अधिः । 
तेरा प्रथ पार गणधरादि नही पत दै ॥६॥ 
मुज तेरी भक्ति पथु दीजो मव भवे षी, । 
दास बख्देव तेरी हाथ जोडि अरज समा गाता ₹ै.॥ ७} 
(दश्)-पग-दाद्रा- । 


भ्रमु तुम दीन दयाला) हरा मेरे मवजालाः ।। ठेक ॥ 
तुम कमे सवै जारि डाला, भक्त र दीये निहाला ॥ २ ॥ 
भा तुप हो,जग नायक जगपाला;जासे मोग करदो पिराल।॥१११ 
माजा मे चर त भयो वेहाला, दया पोषै क्रो कृपाला ॥३॥ 
भा तुर, बलव नपावन भानः, पस पापे दाञो शिवालाः४।॥ 
५२१५५)-पुन । 
भयजीरमे, रायो सरण तुम्हारी, खपरिपरषु लीनो हमारी यका 
भला भयु, तुप्रहो परम उपक्रारी, सवेनग अनद्‌ भ रो ॥९॥ 
मला धुके;कर्मानि दिया दुम भारी, इनको वेग देवो लिवारी ॥२॥ 
भा तु, बलदेव नपे वारं वारी, मेरे भव चरम नवो र रो *३॥ 
(२१द)-पग-कारिगडा दादर पूरौ 1 
अपनो ख्खि मोये स्यारो भ्चजी, श्रपना छखि पोये स्पःरो। ४४ ॥ 
पतित श्रनेकन स्यारि दिये तुप,अवमेरी त्रोग निहार परथुनी। ९ 
भव सागर में इवि रहो म, अरव मयि वेग निकारो प्रथुी॥२ 
तार्ण तरण विरद तपरो सुनि, सगा गया म॑ धाने परभुजगी 1२ 
हो तुमही सभी ` पय मेरे, बलदेव दास तुणरो दनसी । ४॥ 


 - | 
1 {15 ) सभ -दुदगा कटरा ) 
सिनत पमु मरं जपनाकारि द्‌, 
यूनो जिन राय मोरी भरनी श्व, 
वम्यां पि भनर्विधु से कादि, ॥ दकः 
लयनर्‌भव्‌सागर माहा, भव सागर पारी दख पाये! 
र पाये प्भिकाई, अदमेग उवरि ॥ १॥ 
दरस परसथार्‌ दीनौ प्रसते, द्रीजाप्रमु दास ब्रततरेन न भ 
हीना कात मपंकमाल्यारे त, अद्र यगतारिमे।२॥ 
(२१८-गग-मरी । 
(जिन रायफाटिरे फमपकरा पटी. दिनी कर्त तारे पथ्यो कनं 
तनी प्रम युनि मनो, जिनाय फटिदे फरमश्री पेरी परिक) 
मँ श्रनादिसेतनं वमि दाकर, कनी चतुर मति करी + 
वमे तुम पर सरण गहा ४, ससी मो चम्यन नेमी जी 
तुम त्रिवत्‌ पति सतर मुपये सायक, आर नप्‌ नरो 15 
-प्येुकतौ निननाम नानि यव, गरामम मेक्धमकयन्‌ ४ 
{25} गग-दुद्दग दु 

~व "तसा प्रभ शाम) पन स्तात सथात्रे, प्रन गथा जा- 
¡¦ र 3 सीनिमय छवि निर्न सयमी, सिथया दनद 
न य ॥ ६ ततु चन वत्नी पम यवम मर ४ 
निनो य 5 तुमी सवे कगे सपव ४4 
पेतं स्म्य सवर मुल श्न ॥ दुर म्‌ सवा 
मरि, क्म, व्ये स्यु दी धुत ग्% 


॥ | ५ ८५५ | 
८ २२४ ) सम-टुरी दष्दुस। 


भयम मेरी खुधिवा तनक लर, खो २ निरमोही हैले श्थ 
फेर" टेक ॥ व्याहन अये मोरे पन भायेरे, पडयन सोर 
सुनैया, उलटि किरया, जाय गिर एर तयधरलतेदयारे, 
देखो २ निर मोदी गरई॑लो स्थ फेर ॥'१॥ हमरो नैह तजि, 
शिषसो नेहाकियोहो, भरा हम उनके संग जा, भरसुकरे गुण 
गयां बलदेव नेप चण सं न्रे, देखो 2 नेमि प्यारे 
गे गिरनार ॥ २॥ 
{ २२१ ) केसे भयं मे नीर गयस्य- 


रसै रहो मै, विन भरसे प्रर अवरे, कैसे रहो ६० ॥ ठेक ॥ 
लष भवकी मेरी प्रीति भभूसे, सो अ, केसे तजि दैररे॥१॥ 
तोरणसे स्थ फेर गये प्रस जी, जाय न्स वनरे ५†२॥ 
श्वम उन संग वन वसत पकरि, कमे जरा सवरे ॥ ३ ॥ 
जु पतिके चणे कमलको, बलदेव नमन शिर रे ॥ ४ ॥ - ` 
( २२२ ) पुनः| 
श्ररज .सुनो प्रहारान्‌ प्रभूजी हो, अज स्ुनो० ॥ टेक ॥ 
यं भव बन दुख बहू पाडजी, दुख षो हरोगे राजपरभूजी ॥१॥ . 
तुम विन ओर देत्र सेगरसे पेश, काजं सरे नहि राज परभूजी॥१॥ 
तुम जिवन परति सव विधि छायक्रजी,.: सुख मो करोगे 
रजप्र्जी ॥ २ ॥ बलदेव की-अरजी, चित्त धरि करिनी; 
-चो शिवपुर अब रान्‌. ्रभूजीः।॥ २.॥ , -. . 


{ < } 
{ दये ) गम-पोनु कनो 

मरी राजी ममू याजी, सूरन मन साजीः-रोजीपेगकः 
वरम सानि मुद्रा थारी निरखन, सिर भम तप पिर जानी 
॥ १ ॥ श्रन॑न चतुष्टय निथिकर भरित, सुरे नर थे 
पन गार्विजी ॥ २॥ निरावरण निर्दोष भमृजो, तुष्टि भिव 
मग दरसायभी ॥ ३॥ अ्रनिद कंद जिनेट्‌ परभु तुम, 
पन्ये निन श्रत्र शिर निनी ॥४॥ 

[२२५] शुनः । 

येद प्रयु छि धारी जी, लगते मोप प्यारीनी ।रक%) 

नरन श्रम छग दुलमत मेरे, आनंदं उपनत भारी जी ॥९। 
-ददपुरी्मं जर्न् प्रधु तुम, िश्रूयन युख विस्तार जी। >) 
नद्‌ कणो चद्रादः विराजो, चिर श्चमतम्‌ निवागीजी ।॥३॥ 
दति हवि परास पुरन, जग जीवन हितप्ासी जी ४) 
यत्ेव तुष नणनफी तम, बरवार यलिरी सा) ॥ 

[ 2“ | पुनः 
नरम सुनोता महाराज. भरम पये न्याये धीरिनिमन रफ 
मदन श्रनाय पमनूजी, तुप द्ये गरीय न्तरिन।॥ १॥ 
भत ठषिमे ह्यन पाय फ, तुप प्रभू चम सिरा ॥ 
मिमं उतारन्‌ विशद धम पुः प्रिमेद्न जन शिनारे 11२॥ 
दतदरवं सफ गङ्ग भरद्‌ या, मरि मुपासते चः शनम | 

{24 1 

रद श(नियी द्रणम ने, दानति पतय जिम सताती टक} 


[ ८७ 1 


फसा मे कमेके फे, सहे ई दुःख भारी हो । 

युम तम विन छुडावै कोन, तुम्ही प्रथु विधि प्रहारि ह ॥१॥ 
ग्रोर सव देव जग मारी, राग पद दोष धारी ह । 

रभ तुम वीतरागी हो, सव दुखके निवारी हो ॥ २ ॥ 

मेधो मेरे दुख भव भव के, देवो पद निविकारी ह । 

जानि तारण तरण तुमको, शरण गही दास थारी हो ॥३॥ 

२२७) राग दादर पील । | 
जिनराय भ्ररज सुनि लीजें हो, जिनराय श्ररज० ॥ रेक ॥ 
-भव सागरम इवत हु मे, मोये काटि किनारे कीजे हो ॥१॥ 
पतित श्ननेकन ध्यारि दिये तुप, मेरि ्रोरं चित दीजे हो ॥२॥ 
दास करै मोये भ्रपनो जानिकृर, भद भ्रम दुख नसि दीनेहो॥२॥ 
, (२८) पुनः । 
अजी श्व मोयै स्यारो, श्री पारस स्वामी ॥ रेक ॥ ` 
श्रश्वसेन वापा दै नदन, तीनों लोकके श्रतर जामी ॥ १॥ 
दुख सागर सो मोहि निकारो, पतित उधागन हे तुप नापी ॥२॥ 
वरुदेव तुमको सेवे निरंतर, दास जानि मोये यो शिवधामी॥३॥ 
(२२६)--पुन 

अव मोयै लासो, चदा भथ स्वामी, श्वर मोये स्यारो ॥२५॥ 
चद्र वणे चंद्रा विराजो, चदरपुरी जन्मे यण धामी ॥ १॥ . 
पतित उधारकं विरद धरो तुप, गुण अनत पूरण विभ्रामी ॥२॥ 
वलदेवके भव श्रम मेरि भ्रु, निज सम करि खेवो श्तरजामी॥२॥ 


{ ८८ 1 
(२३०) चाल~मोरी वेया न भसे >-- 
जिनबर सुनो अरज हमारी स्वामि, जिनवर सुनो० ॥ $ 
तरिरद तुमारो सनि तारन तरण, मे आयो सरण २५“ 
सामि, ॥ १ ॥ अधम अ्रनेफन त्थारे तुम पयु, एसी यानि 
विदारी स्वामि ॥२॥ मोको दीन भअनायजामि करि, 
मेराभी करोगे निस्तारी स्वामि ॥३॥ भवश्च दुर्‌ श्ये 
वटदैव फे, शित पदं थो सुखकारी स्वामि + ४॥ 
{२२६} पनः। 
मेरी ओदी भी निष्ट, भिनत लाभि, मेगी श्रो 
निहारो० ॥ टेक ॥। पतिन उधारन च सुख कारण, पती 
विद तुम्हारे जिनगज स्वामि ॥ १॥ दुषटफम रिपु मप 
दुख देष, श्रवसो द्रु टरो जिन राज स्वामि ॥२॥ 
मभददधि म र्नो जात, अवमोये निक्षारो जिनरज 
स्वामि ॥ ३॥ दटदव मनव ननफरि तुप प्ट, मर्क 
गद्मो १ निन राज स्वामि ॥ ४॥ 
[ ८३२ } गग-कारिगद् । 
प्रजया ध्मारा धय लीद पुनी, पूनग दपागम शर्मन 
] रेक | देजिनरामं दया फरि मोक; श्रपमो दणोन तर 
मुनी ॥१॥ दैव नारद तुप समरट पोर्‌, जामा कनन 
मेर रीन पददा २ ॥ प्व प्रदान रयन कषयति 
पलदेव निनं पीर पय ॥ 


ज हमारी चुनि सीन) छनि लीनि० ॥ च ` 

१ सागर मे बहौ , कदि रि कीनि पर्न ॥. ॥# 

वतिना करुणासागर ते कीन पर्नी २ 

पिन ओर ब्र सेगसे मेश, 'उव्टो हान्‌ धन्‌ जि भ्र 
ह 1) २1 दास करि ` बरुदेव कै अनः अव 
ल नसि दनि भ जी \\ ४ 


भर अव्र मेत काज वरिवो, लित पोरे 
भष्‌ बनं अति दु पाद, सो दुख द रि क्रेषे ५९१॥ 
करे 


तुप दीनवैघुकरुणा धरः मेरी ¶ करणप पोना 


सजी सज सो अनेद्‌ चन, पति पर, ठम चणो 
से मेरे लगे नेन ॥ येक ॥) तुम पदं ५ प्रु भतम 
सेब घडि पल दिवस रेन \॥\ ९ ॥ दे पोय न 
चूत, स्दरे दित्त थारी छवि बली ओन्‌ 1} २.1), रवर 
श्सं सो भिवत ल॒ अघ) तहे ्रसु नवितापणि - क 
धेनु ॥ २॥ वलदेव असज कूरे निन स्वमी, ॐ चूरि देषो 
सेर कमारी चेन्‌ ४१ 


[ ६० } 

२२६-यनः1 
नै दृष्या विन स्दने नरि एत चैन, हेती होनी 
नेम, यमद विजय सुन, मैक सुना धो पोये श्रपने पन, 
यनेदेस्या० ॥ रेक ॥ व्याहन श्राये सतर मन भाषे, खयै 
छष्यन कोटि ज्रौ समर्सन।॥ १॥ तोरण मरो र्म फेरि 
चले पिया, फोन वृक मेरी देखी भन ॥२॥ द प्रशततुप 
पिनपो दासासं, कलन पठत्‌ पडि प्रलकःन।१॥ 
गजल प्रथुके दथ पाय श्रव, वरदेवके भये सफर मेन ॥ ४ ॥ 

{ २३७ ] शान -दर्न यिन खनिया नपस ग्टौ- 
भरु थारी चवि म्डार मन भायरदी, प्रयु थारी खमि. 
धण्ते जिर्खत ग्रति सुख धा जिया, परभु धायद्टविन। द 
तीनरागसपटोषरहित प्रयु, तुत विशरुरनश्यानद दयम ॥\); 
द्मयरदैव फा छवि न मुहर, मैराग दोप पटर शाय र्ट 1२ 
मसत कां निभिदिन याम छवि, द्विल पिन ग्व यमाथरसी ॥2 
२२८-आन्~गिर गयो को के गमा ~ 
स्वापीमेम घोरी वितिकरनाश्नवरमनिनदिर्मतोरी मनाय 
श्रयम्‌ धनेक उर तुषं प्रषु, सुमे पुरानन म इना १॥ 
तुम पिशुन पनिकस्थामरगगमेगीतरी करते पनननाीर) 
दुय विरमे भव वनम भयो, कर्मन मनिस विपति मनः २४ 
परेव को मनम रिरि श्रपन।) जनप परश तेः दुत हगना 1) 
{ ५३४ } पुनः 

(निरगत शाथा भारान्यानिन्यमी. हमकतत सती व्रि मा, 


६९ ] 


॥ टेक ।| निशि वासर घडि पल इक छिन भेरी, तुम चणो 
से प्रीत पी ॥ १ ॥ तुम पद भेटत अष सव नासे, भ्रानद 
करी सुमति जगी ॥ २॥ भव भव म वख्देवकों दीने, 
सेवा थारे चरणन की ॥ ३॥ 
२४०-चालख-मत करिर स्याम चियथोग- 
पोये स्यारो हो, स्वामी पाशवजिनद, मोयै स्यारो जि० ॥२क। 
अश्वसेन वामके दन, पिध्या पोह न्किंद्‌, ॥ १॥ 
पाप निरकैदन तिजगत चंदन, तुपहो शिव सुख कंदं ॥ २॥ 
म मव वन मेँ भ्रति दुख पाडः, मोरे हरो दुख द॑द । ३॥ 
वरुदेव तुमरी सश गही अव, काटि देनो मेरे कर्मो एद ॥ ४ ॥ 
२०१-चारु-पिया मानो 2 मानोरे पिया- 
मेरी प्रथ सुधि लीजो, ली नोजी मरा, प्रयु सुधि,० 
भला पमोय भव च्रप्र दुखिया जानिके, सुधि लीजोजी ® ॥ टेक ।} 
दष्ट कमे दु च देन इनसे, वेग निवेरो वेग निवेरो सुधि लीजो 
म) १॥) तुमत्रिययुव्रन पति करुणा सागर, करूणा मेरी कीज 
करुणा मेरी कीत्य ॥ २॥ वलदैवके भव श्रमण मेटि 
श्रव, अपनो मोये जानो, अपनो पोयै जानिकै ॥.२॥ 


। [ २४२ ] पुनः 
दशै ¶ दीजो, दीनोजी भलः, भ्रु दशेन दीनो, 
भरा पाये भ्रपनो सेवक जानि, दश्चन दीजो ॥ येक ॥ 
तुम दशेन विन शम्यो अनादि, तुरविन ध्याये २।१॥ 
डे भाग॑से तुप पथ पाये; मे सँ श्रयो, सरशेभे भयो ।॥२॥ 


{ ध्म } 


उरदेवका. प्रवरण रसि, निनपय्‌ कौन २॥३॥ 
{०३} चालो फन गुण गारे कीना } 

दामरसुनी सुधिलतीनो) ग्डफ, माल्फां भख दूिय। 
नानि ॥ रेक | मेवयनश्रन र अनादि, मद्यपा 

द भारी ॥ १ ॥ किग्ड तुपि मुनि तार्ण तग्भङ. 
भं आयो सरग तुम्हारी २ ॥ तुप चिमूयन परति रीर 
मधु प्रमु, लीना मतर खक श्पारी २३ ॥ जन्म पृग्ण दुर 
मेटि मृमजी मेरे, बलदेव परण तुम्भरी | 

1 ४2! --पुन, | 
सर्म लीनीधापीह्य) मदक नोज भवद्भि स्वार 4१; 
ग्रमाग्‌-यश्या नरा नार्य प्रभ, नानि दम द्य गाम 
पृछा दीन अनाय जानिकर, मेय कमे निन्यारी ६२ ॥ 
मृण्‌ अनेन भेट पुनी तरय, सवाकन्‌ गुग्व फार्म २॥ 
हनदरेव को भवननम दीनो, सेवा भरि तुम्न्‌ ) ¢ 1 
स गय -पग्ञ. 

अनवर पाकी टि निरय, एमि म्डाम्‌ पनसो बानो [स्क 
ति कंडी पद्राथन्‌ मुपि, निर्यत दृद य भरि [दा 
=, श्रषि कवक] नामि भये मरा, व्यानि तवो सप दात 1, 
 \ अनि जमद भयो कसट, यन आानिनिमम 
५५ {द , - त कता -तिषे परमम 

या वोन कदद्भूनाः यमेः सने पनत ।। २ 
विति कायर तुव कद मे संमा, विर जन 7दन 11 


~~ = 
अ, 


{ च्रे 


प्रोह तिमरके नाश करन तुम, उदय शअरपूरव चद्‌ मयूजी '॥२।४ 
चेर बरण चंद्रंक विर्ताजी, तुष श्रत्‌ गुण चदगप्रभूजी ॥२। 
बलदेव तुम चरणन को चेरी, चिद पद चो जिन चंदरपरभुजी ॥  ॥- 
१७७-ग्हासी भूमा रनौ हो थाने मेवाडा मिले}! = 
हा महाराजा स्वामीहा, म्हाने लर लाजी राज, है 
पहराना० ॥ ठक ॥ थही त्यारण तरण दाजी, भेजो , 
रीर निवाज, पतित उधारन जानिथारी) सरण गदी द्ध 
सानं ॥ १॥ जीव श्र्नेता स्यारिया भे, ञयाका वार्‌ न पार, 
अधमादिक्र तिरजत वी थं, तुरत किया मव पर्‌ ॥ २) 
देसी सुनिकर साख भरसूर्भे, आयो ल प्रहराज । 
भव दपि ईति कादि्यो, राखो सशे गदथोकी छाज 
हाथ जोडि मेँ अरज कर, भु षिनवृ बारंबार । 
वलदेवको निज दास जानिकर^ वेग उतारोरा. पार ।॥ ४ ॥ 
२७८-चारु-मार टोला को- 
होनी जिनवर स्वामी मेरा, वै पुनी चेरा. ते । ४ 
तू जिनराय स्वामी मेरा, नेक मेरी ओर निहार हो ॥ देक}; 
तारण तरण विरद तुमे सुनि, आयोपे सरण तुमारी रो ॥१॥ 
सनम अधम उवार भरञ्ु तुम, अव मेर वी कारन संमारि।॥२।) 
मीति लगी बेलदेवशी तुमरो, श्रपनो रुचि पोयेस्यारि हे॥३। 
१९६-चाङ्‌ खावरे सलूना दशन देना . . 
जिमषर्‌ रयु मेरादो, चिर चमं हरि देय} देक ।॥ 
भँ मव रोगी हं शति.दुखिगा जी भे ति वहं गतिं मेय ।१।६ 


{[ ६ |] 


तुम विन यह दुख जाय न ्ोरसे, तति मेरी करणा `, 
तुष दयार प्रतिपाल जगत्तकरेजी, तारण विरद धरेय ॥ 
सुनिफर टेर दास बलदेवकी, निज सम श्रव करलेय | 
२५०-पद्-नजन | 
थारे दरद चिना ध्रग धग जीना, परभ्ुथारे दरश विना. 
काल अनादि श्रम्थों दशन विन, पयो पायो दुख मधना। 
तुम दैन जुन नं वास सुम, वु बुरा स्वै तुम तरिना। 
धरनि धनि भ्राज भमु तुम शे, फयो पायो सुग्र्मे घना 1. 
वन्दैवको भव र्मे परभु ज, दणीनश्यीनो दीनो श्रपना॥ 
>4४--गय~-गनया ! 
मदं दाम तुमरे मभुजी, अव माये न्यां यी ॥ ट्फ ॥ 
नास्मा विन्द तुम्हारो प्रमृली, सुनिमरणे प्राये रान। 
श्रपना विग्र निहाग्कं, भेरी पति गसो सिनगज॥१॥ 
विथ सुर कपि नै्णाःदक, परार स्थान दृष्‌ गजान) 
ध्रनन चैगद्िकः प्रथम) तुप दिनि मं न्यार गन ॥२॥ 
ममी व्रर्‌ अद विलेत्र काट, गुना श्रौ प्रहागन। 
पदेव कै निनटाम जानि, त्या गरीय जिवन, 
५८ छान्द -रीगा सामारे रध 

भव्रम्टरनि संता रार्‌ द, गमि सीति स्याम) जेप 
नरस प्रहारा 1 दष ॥ प्थुपनकौीत्रुप कसना नी, 
हम दादी जिरधस्ट॥ १ न्ते भद्दी मेम भतरीम्‌ 
भिवप्रीदा, नायं कद परनारिद्य २१ ष्य छव 


[ ६५ 1 


तुप्र सेग रहेगीजी, बनमे-बसि-तप धारि हा .॥\*३॥ ` 
साज पति के पद प॑कज को, सेवं बलदेव नम उरधारह ॥४॥ 
२५३ पद.-पुनः 

अजी हाजी प्रजी, त्यारा महाराज, हा मुरके अपने 
निहारिके जिनजो ॥ येक ॥ मते दुखी हं भमुजी, भवे चम 
शोभी श्रतिजी तुम्दी सचे रोग निवासी हो ॥१॥ तुम बिन तरिराकरी 
माही, तारण बारा दूजा नाही, मे नि अव धारीरा, जननी 
स्यारो महराज ॥ २॥ अवे हम सव तजि, तुमपद सेवा 
धारी, बलदेव सरण ठषारी, हा भयुजी सारे महराज ॥२॥ 

२५८ रा-रदादगप्खमय 1 (८, 

नेमि पियारे शुको काहे तडि चले भिर्‌ नार,मला० 
+ टेक ॥ पशुन की प्रिपरसेों रथ फेस्येष्जी, चूर मेरी कद्‌! 
तपने करिचिरी॥ १॥नेमवकीदासी हज, मोरी 
दया नैक प्रथु नजाशमं धारी 1 २॥ अबहूहम ह श्रण 
तुम्शरी, बख्देव सेवो नेमनाथ सुखकारी ॥ २ ॥ 

( २८५ ) राग-ऊदर यः 1 8 
भभु तुष चिन मेश दुख केसे जायमा+ पा भ्रयुतुभ० टिका 
पतित श्रनेक उवार दिये तुर, मेरी बेर२ कैसे भये चु ॥१॥ 
दुष्टकम तुमविन दुख देव, गेन्यो २ इनपोये भवन कुष्य ।\२ 
घर्देष शशे गद प्रहथाक्ी, मेरे २ करपीको करिदीजो लुप्य॥१। 


1६] 
शमु तुम सेह मेश दुख मिट जायगा । मलापिटि? ॥ येक !। 


{ ९ | 


तुप चिमुषेन पति गस्णासागरः, करा मेरा कर्णा भम्‌); 
भ्रानि देवी सेति करि मे, पायो दुख २ कदमो जायक्त ॥२)) 
पव सर्गा बलदेव तुरी, मरे फरो रभव दृष सथ) 
{ २५३ 1 च्यत -मनानरि जन्धमसर ~ 
दग््रन भासे मे चीज मिन जनी, ॥ देक | प्रवणा 
परभर्मे तुम दीन विन, खम्ये चतुभैति मे धथिकागना ।१।; 
> मागसे तुप भयु पमे, तरण क्षणं रुख करज (२) 
मे दीन श्रनाय जानिफर, श्रव श्रपरना एज निम्मा 
३॥ श्वे वलदैव यार थारे पीन, भवदभिमते 
माय पारजी ॥ ४) 
[ ५८] चालकोेन भरं मेरे निनि ट पानौ 
सुप पिनश्रमु देम, केन द्जी दुख ॥ दक ॥ 
नानि देवस काजन्तगयानामेग, श्वमनर्‌ म पतै - 
पपदुख ॥ तुप पिम पति सव विकिरापत, मेरी 
7 पर्छामि मि दुक 121 कन्वदैवने तुप २ 
स्वपा, व्रुप पिनिप्रमू मेरे केन भ युप + ३1 
{२८९ ४ कम्‌ सप्मापृम्पोचयनः 1 
"गाठ माकन्दी गटविग्नाम. श्त प्रव शनुलन शरद 
यानपिना यर कटर कर्दीलाः, सवे ह पमं स्ति १ 
पम्‌ पषश्ति दन स्न, सोर तान गकि पन फा 
वदधती महु मेग सय करिति; सीय स्व अकरि 1३४ 
दियं पमु ४5 रव्ठमर्नीवर यस्तन जगः अकदृतर र द 1 


1 


४ 
१ 
#) 
१ 


॥ 


{ & | 
, ( २६० ) सग-सोरट । 
जिनवर अयनी मेरी, काटो दुख फांसी ॥ टे$ ॥ 
- दष्ट कम दुख देवै जासौ, भये चुर गति बासी ॥ १ ॥ 
कुथुरु छ्देव की .सेगति कर भ, मरको क्ख बौरासी । 
या भव बने रत्र तुप बिन, कोई्थन सुतर द्रमासी ।॥२॥ 
जन्प जरा श्र परण परहा दुख, पाव म दुखं रुसी । 
वेरुदैव को निन दास जानि अव, दीजो सुख श्रविनासी[३॥ 
{ २६९ ] चार निर्मोिडा से चतिभा नाहैः करूगी- 
ओँ तारी सरणा प्रथु भानि पडर्योजी, ॥ येकं ॥ 
या मव वनम मय्यो बहु मेरा, ओस्देवसे ना काजेशवन्योजी॥१॥ 
तुम खष जीवनके उपकारी, ते मेरी षी करुणा चित्तथरोजी॥२॥ 
बलदेव को जिनदास जानि कर प्र, जन्म परण दुख दृर 
करोजी ॥ ३॥ 
( २६२ | पुनः । 


म तरे संग प्रभु गिरिनारिचलूणी । मेँ तेरे संग भभु 
प टेक ॥ ने मबकी प्रीति टि च्छेहा, पेषे तपरौ संग 
नाहि तजोगी ॥ १ ॥ गिरपर जाय तुप-जोग धरणे प्रषु, 
ल्मे तम लार जाग धररांगी ॥ २॥ बलदेव राजमती 
भभु संग अव, तप करिं कमो का नाश करोगी॥ ३॥ 

( ६३ ) राग-मेरवौ दादरा | 
भेरी ओर निहारो प्रु, मे तुम चणो का दास भया यक 
तुम वि श्रानि देव संगसो मरा, अव तक बहुत अकाज मया ॥१॥ 
# 


{ ६< } 


मनन लभ्निसे प्रवतुममेदे, तुमं देखि शरभ भामि मया ॥२। 
धिश्ुनमं तारक तुपरी षह, गो उर निधय प्याज भधा 18 
बव तुपरी सगं गही धभु, तुमं परस में सिहत भया ॥४ 
[स] चान हग यदं भात अरे पानम्‌ चध्ोवनासै } 
श्री एरी ममी प्रा्री, सारी भाती प्रात, लामो 
नयी फो मनाः करी ॥ देक} वपाहन छाये प्रभु, नाय 
गग लपे, देखत दिया इुलमानम्‌ 1 १॥ पएणुकन की 
कन्या करी भगूने, हप टि गिर नानमी ।२॥ शरस्‌ मभु 
शरो तुम लाना पनाफम, पराय प्रौरफ्द्ु ना सुह्ानसै +3 
राजन्य प्रतिक चर्मान फ प्रय, वनदे नमन्‌ द्विनरादगी {५ 
{2} गम-गमरम्य दादग- 
लगेमगमेननमेमाव्फमेः नेमी प्यारे से 1 दरर॥ 
व्यान दयाय प धिनक पतिनी, सव संग नि कष्य प्रगदि।१। 
नग्न मो पसुयाद्रुटना फ जप दारि मर निर नादिर 
दमेव शानु पति चणन्‌ को ॐ, मुप म्वा ॥2) 
{६ मगसर 1 
द्मे मेय मुना शरी दाच ममवान. तूर्पनि सरं पान्न 
प त्वा श्स्यमिं तुम पिन्द पदागन, तषी मे मर 
गव मः पान 1 मेनि दुत कीन पोय गरज, चतु्नि भट 
नयो षड साठ १ तरमु तुष्टो न्न मीय सियाम, 
मरी साद्रत रगगन्यान मंद वदी दृसपी युद नान, 


ॐ 


[+ द , ककव = 9 क = ५३ = रः {न 
श्र ६ \६. भ > {दति मन 1 भन निण्य॑सिमे परमन 


६६ | 


तुमी से सरे हमारा काज॥ २।॥ डपा मोये अवं करिये पहा- 
राज, भरञ्ुतुप्र तारण तरणजिहाज । भवोदधि से काढो पोये 
भाज, सणं बलदेव गदी थारीराज। मोये भ दीने अरिचर 
घाप, तुपीसे खरे हमारा कप ॥२॥ 

[ २६७ ] चाङ--क्या कहियेरौ किरुसे तनको-- 
, क्था करियेरी सखी अव हमको, यने छंडि गयेरी प्रथु 
भिरिकों ॥ स्क ॥ प्रमु दर्प २ अये व्याहनको, सेवे इद्रा- 
दिक दै जिनको, लिये हप्पन कोड संगजदुधनन को, इष्ण 
. बल्ली इलधरको । शीसमरुद विजनी कै नैदनको, देखि दरख 
भयो सव जनको, प्रयु सुनि पशुभनकिर कारीक)।, प्रिसखी, 
करुणा चितभयो उनको 

चार दुसरी । 
छनि सखी पशुदिये हुडा, तोरण सो र्थल्िया पड!) 
मेरी नच भषकी रीति तडा, शिष सुदरसो पन जुडा। 
[ चार ] 

समाये वहत नहि पातेर, सखी रथलेगये गिरनारीको।१। 
प्रु थिर जानि कर गरीया जगको, एरी उकःत्यग दियो ` 
"परिपरहको, सखी मेष धरयो प्रयु सुनिव्रको, शिव दुदर 
वरमेको, अव पात पिता सुनी सव हमको, एरी पोह भह्ञा 
देवो भनेको. यो करि राज स्नेह त।ज सवको, प्रथुडिग 
प्रहुची तजि घरक । 


क: 3. व 
{ ० 


गिम 1 


प्स 


गनुक्त ममु सेमनप्‌ धाम. प्रियालिम छद उन करम, 
नवलिनागतिने भटर खय, शीनेम नवत्त पिरयम । 
[ जर] 
मे यन्दयूय सर छम मान, नेपरप्रय भरे फां दयी 
थन्‌ भका 1 = + 
{ २८ | भभ-पुम । 
स्ीपान्येययु मेम मुनि सीति, सिनगतमभु मूाद्रेक। 
म नादि सन्ौ श्रदत पिर, भवागतये काही, भया 
भषण} सदातोसमी सनित प, मे दूत पामन प्रपि 
ण । नग, नकः निरयन भो, मौ क्र फन मा } 
द दष कमे कदे परमो. सतु छानी जान । 


111 “व 1 


प मेयाप्ररही दुसु पे, सुम अननङानेग 1 


मधय द काद चै, सदा केरमवा मेय निरमा 


२० 1 
चारु दूसरी 
बलदेव है दास तुभारो, ठम पद सरणो उरधारो । 
श्‌ तुम मेरी भर निहासे, मे राखो भरोसो तिहारो ॥ 


[ चाक | 
तुम पतित श्रनेकन त्यारे दिनकर्मे, मोकोबी शिवपुर दीने 
[ २६६ ] चाङ--गिरनारीकी वतदौजो डागरिया ~- 
परम दिगंबर वनक्ैवासी, वे गुरू मेरे मन भावे हो ॥ टेक ॥ 
पंच महाटृत दुद्धर धार, पंच सुपति चित लवे हो । 
तीन शु षे पाले जतीश्वर, परमातम पद ष्यवे हो ॥ १॥ 
पट्‌ आवश्यक निति वे पाले, षट्‌ श्रनायतन लेह । 
पक सुवित श्रोर केश लोचकरे, पनन दंत निवार हो ॥२॥ 
श्राईस भूल गुण सहित्‌, ओर उत्तर गुण धारे हो । 
आप तिरे ओरनको स्थरे, छक्ति पंथ दरसवि हो ॥ ३॥ ` 
हे षार गुणक धारक बे, कटी कहालो गवै हे । 
पसे गुरुको वारंवार श्रष, बलदेव निति शिर नत्र हो॥।४॥. 
[ २७० ].चाल-दीजानीमे जानलई-. 
भ्रीजबू गुरुचरण कपरके, दरस करत श्रानेद भयो ।यक।॥ 
पथुराकी परिम दिशि पारी, नवूप्रन सोहे सुखदा । 
मंदिर षन्यो रमनीक देख, सुख कंद मयो, श्रीजेवु° ॥ १॥ 
कातिंकः वदी पंचमी दिन माही; रथ यात्रा मिलि करवाई | 
शीत दस्य ओर पूजा, परम उच्छतह दयो । शरीजंू° ॥२॥ 
श्ीजंबू केवलि शिव पाई, सुर नर पूजत मन वच का । 
वरुदैव तुम युण.गवित, चरणको सरण र्यो ॥ श्रीजब्‌। ३! 


(१४. 


(२3 पुनः । 
तम पटर पवन र्दयुति रपी, ह स्वामी मँश्षाणन्यशप 
तुपष्दष्यरर्ययिर दाय, सैषत पुर नरप्रुनि जननाय 
तुमे देशव यर हप भयो, पने प्रायो पमाने महै] ६। 
तुदा भर सागग्के ताग्क, जन्मपत्या दुख दूर निवाग्कः 
तुप समान्या जगं, दनाय ने । तुष प ॥ २॥ 
चत तुफी त्रिमुगनके नायक, लोकलोक सकने यद | 
मात प्रपनो वेगित ममु परा जगज यी । तुप 12 
यानि तुम सम्मा गप शम, दीन दफल दपा दत्व तुप | 
यदना निदा जानि, ध्यय त्यानि मश्च ) तुप ४। 
[०५२ ] गन मखा 

स्वापी पाय पणता नानि स्याम्‌, पय पी माननी 
विनयम्‌ ॥ दि सक सोगमी रोमिकि पराष्ी, स्पे 
यत श्वदमं हन्य य? कट भगम प्व प्रः, भय 
मपा सगणो भमा तुप्ह्मनक द तणा, 
स्प प्रा अपनो विन्द ममाते 13 ॥ भृष्देषु तुपण 
मण्य सम, मषश्रभ्ु फा क्यो सिन्ताम 1 ॥ 

{५४ + भूम. 

पवर पन्य पमष प्या, (नर मेम कथ जवा 
सता न्येन वपता मुत, सुरी पनर बलिर का 
दि ष्टति पदाम्‌ परमि, धनन्‌ वि्सिवक्रमि नथा) 


1 


ददत पर दधनि कम्‌ तुक, थर रम मुणगाद्]्‌ा 


ह | 


{ १०३ 1 
[ २.७8 ] संग-पूखिया मलार -- 
अरज सुनो पहाराज, प्रञुनी अरन सुनो ° ॥ टेक ॥ 
जन्म जरागृत दुख वहुदेवा, मेटि गरी चिन ॥ १॥ `` 
आनिदेव सेये वहुतेरे, सम्यो नदी मोक्।ज । 
वडे भाग अव तुष प्रयु येद, तारण तरण जिहान ॥ २ 
तुम प्रु पतित श्रनेत उकारे, सारे सक्के काज | 
बलदेवे भव पफैद्‌ काटि्यो, दीजो शिरो राज ॥ ३॥ ` 
[ २७५ 1 चा वदरा दैखिडरी- 

ह गहीगीमे सरणे भानि गदी, हो गहीनी में० ॥ येक ॥ ` 
तीनलोक ओर तीनकाल पै, तुम सम देव नही, 
यह्‌ निश्च उर जानि तुपारे, चरन चित्त व्र ॥। १ ॥ 
लख चोरासी जोजि मे ममत, नाना निपतति सदी | 
वचन द्वार मसे कल्यो जात नरी, सो तुप छानी नही ।॥२॥ 
हे ति्ुत्रनपति बलदेवकी अव, सुनि अर्दा यरी । 
दीनजानि मेरी दया करो भरु, अपनो करिये सदी ॥३॥ 

[ २७द | चाट-वरसे वद्सिया सावनकीः 
सो तुमसो लागे नैन हमरर,-सो तुथरसो लागे नैन हमारे! टे॥ 
निशि दिन घडी पच छागी रहतलो, नेकन चाहत न्यर। १। 
होति-दरष अति निरख २ वि, द्रसदैख प्रथु थारे ॥ २॥ 
बलदेव भव २ णह जाचत मोये, दीस्यो दरस तुषार ॥३॥ 

[२७७] चाङ-कूखाकी-- 


-ह रय मोर अव सुधि लीजिये, अ्रपनोई दास निहार 1२ 


¡ ५४ | 


भक्ति षत्पल अभर तुप द सदी, पावने पित दयान, 
प्रपनो तरिरद दिवा #, लीञ्यां भव दधित उवारि। १४ 
जीव अनत उदारं दिये, तिना वार न पार, 
सिप्र सूर जंवृक नवल, छिनमे पिये हमवा 1२॥ 
गेरी वरर कृ दील दै, वयां सहि मुनी पुकार, 
मापि नाव विवार) करि प्मपना निर्धार ॥२॥ 
य्ठरैवफी धर दा सुनि, वर्‌ सीतया जी सिना, 
अपना सेवक जानि, दीस्योनी भिन पर म ॥ ४ 
{ 24. } पुनः 

मरा पनभीर्प णानमरमचुमो, मनृयर दमम भान द षय 
सम्पदः आतणु धमर्‌ धया, सुय मवि प्रदा र प्‌ | 
सुपति ना चपलता नपङउा, रवि पवत प्राय ॥ ; ॥ 
भावि बादर यणटि प्राये) पमु बति यन्मन स] 
पादाटिष त्न यी, मृदि पर्दते 1 २। 
धषु ष्ट नेषन सममे, मेय पन र्न र्‌ सूमाय्‌ | 
धमेत्‌ पन्‌ मेय सषमां, तुप पदप आचा पष 1२} 

{ £ 4 | 11941131, र्द चव ॥ 4 भ 4. 
द्वरे पुने, सविवि कुना्यु ॥षट + 
म्प्स ञ्य कि ममे पनु, थु खगा व्य १४ 
नद मव समी पील ति कैर, विर मुदर् कर्णाट [२४ 
गि मधये पपी दाता दविजान तिरि) 5 ॥ 


् । 
निने मि रति न्यक, वैद गम्य गही] 


[ -१०५ 
( २८० ) चार -शूला, किन डारोरे उमरे 
-जनिनवर्‌ स्यागे मोरी गरि बदि्यां, निन राज्यारो० । येक) 
ये भत्र साग्र अगम अथारै, तिं मेने पाईं बहुत षिथा रै, 
- इबति हं मोय काटने स्या, श्रय पोय व्यारो० ॥ १॥ 
सुमहो पतित उधारक देषा, इद्र नेर करे थारी सेषा, 
मोये भ्रु अपनो अष करर्हया, जिनराज रयारो ° ॥ २॥ 
करदेव श्रमे करे पहाराजा, भव श्रम मेये मेरे महाराजा, 
मन क्च तनं सेय गह मे तपर दैव्गां, जिनराय स्यारो० ॥३॥ 
( २८९१ ) अर-कित जायोगे नेनि प्यारे- 
जिन राजं श्ररन सुनि मेरी, महाराज अग्जसुनि मेरी, 
भँ सरण आनि गदी तेरी, महाराज अरज सुनि० ॥ टे ॥ 
भँ चिरसों भश्च वनर्मे मटक्यो, कीनी चहगति फेरी ॥१॥ 
र्णा सागर पतित उधारक, करुणा करिप्र मेर + २॥ 
सरणागत प्रति पार प्रभू तुप, मेरी वी सुनो अ्रबटेरी ॥३॥ 
हे त्रिभुवन पति वख्देद को अष, दीज्यो भक्ति तुम्हेरी ॥४। 
( २८२ ) चद-वधाद्द- 
अरजी भला, सव पिलि मावो भाज, बधाई सवमिलि०॥ टेक॥ 
कातिक वदि पायस परमात प्रश्‌, वीर लियो शिवराज ॥१॥ 
पावापुर मे घर २ श्रानदः, दीपोत्सव भयो घ्रान | 
इ्रादिक सुर नर सव प्रि कियो, मंगल मोक्त समाज ॥ २॥ 
यथा शक्ति पुने हम हू श्रव, भक्ति भाव विधि सान।` 
च्यैलन लद्डषनाय चडायै, करे परोत्सव श्र ॥ ३ ॥ 


{ १० | 
निप नीरधफर श्रद्‌ भु, तारण नर्ण जिष्नज) 
वलदेव तुम शुभा मनन हवे कर, मेरे सुधाम भव कान]; 
{ ८८3 ] पनः 
प्मग्न सुनो जिनगज, प्रु मेगी भरेनमुनान् ये 
तारया विदि तुपाने सुणि, सधं अयि गजो {1 
मर भवश्पगयीौ ह पथु श्नि, प्रौग ह दीनि प्रनाभ | 
दष पम पय दुष प्ति दुक्‌, दनेषो उनारो राज॥२॥ 
तुमत पादन पतिन मरीदा,द्यतुप यम जिन) 
नृरण्वफ श्रव मेप कमि भ्ुन्पामे ममत निवाज ॥२); 
{ २८२ } चार -- भग पायनम 
पयपयन्पमस्दापा पप्य सिनिदु, श्रमम्‌ ॥ र ॥ 
भदगम यावा दर्वीकर म, जेन्य परनार्सनिषो सेये गनद 
1} {| भप पनि नपमेनन चेद्‌, नाग यार दिनं 
पिये धर्नद ५२१ मय वनम प्रमु पञ दृषदद 
रु वनात षम्य किष २) वनन तुपार्र धनी 
श्राया पिननट्, मवयलमितेतेरति यिव मुरपय्‌ 1 ४॥! 


{ १०७ “| 


जय. सह देगोजी ॥ २ ॥ भव श्रमण विथा कल्मषं कीं 
` भ्रु हरेबोजी, पोये दास जानित्यारो देवापि देवजी ॥ ४ (४ 
[२८६ 1 ६ 
सुनिये श्ररज हमारी अव श्री जिनेशजी, सुनिये रज ० ॥ देकः 
हे पोहतिपर नासनकों तुम दिनेशजी, पावन पतित विरद 
तुम धारो निनेशजी ॥ १॥ शुनि गणधरादि तुमको सेवै 
, सुरेषजी, तारण तरण तुमदी सबके जिनेशजी ।॥ २॥ तुपरो 
आर मेरे इक है हमेशजी, असरन सरन तुमी को नान्यो- 
, जिनेशजी ॥ ३ ॥ भव दुख दद पेद मेरे कायो कलेशजी, 
वेलदेव सरन तुमारी है भ्रीजिनेशजी ॥ ४ ॥ 
(२८७ ) गजर मेरवी- 
स्थारोजी भरथु मोई को अपनो दास जान कर, ॥ रेड ॥ 
तुम सप देव ना रै कोर मेँ सव जगदेखा छन कर । 
पासं श्रयो हं मे तुप कों खव पहचान कर ॥ १ ॥ 
घुर पति नरपति सगपति तुष को सेवै सवदी अानकर । ; 
तीनुवन कै नायक तुमको मुनि जन ध्यावे ध्यानकर ॥ २ (४ 
दीन दयाल छपा करि मेरे दष्ट कमे को हानि कर | 
प चरणोमिं भक्ति रहे मेरी भध भव एसी वानि कर 1३।। 
तुम पद सरण गरी बलदेव ने निश्च मनम ठनि कर। 
भव्‌ दुख फदनि काटो दासकी करणा उरमं यान करम४॥ 
( ८८ ) राग-मेरवी- `ˆ "' {144 
भथ तुम विनती, कोन संवर -छे मेरी; अर्षःतेम> ॥ ४: 


॥ # 
{१ _ 


† ३०८ 


कोम्या अनादि मे, फीनी चद्ुगेति फेी॥१॥ 
पानः पतिन जानि ममक धव, प्रायो मं ण्रणनते ॥२॥ 
छिन एधम्‌ चने स्वार तुप, प्रच मरी यर कटा देरी ५३ 
नम्य नस मूनद्ध्वे त्म परभु, मुना व्रलदैव फी ररी ॥४॥ 
{ ५८६ } मेनन 
निनयस्दी मगा श्ररन सुना पाण 
मौय शमना दमि निष्म फरो मेर फाजा ॥ रक ॥ 
त प्रिमुचन में नुप हे भ निशाना; 
नुपतिन ननि र्या परम वद्रुनाना॥ १॥ 
५ त्यते देव सनी दस के भाजा, 
नृ ननदन सहरिः कै राना) ॥ 
ठप स्फारं भतिन अनेकः गमन निधाना} 
ग पुतं पनम भटर प्रभु भहगना। ३) 
यमदव पय पिना मुनिम सिनग । 
मेर फरो प्रम फमेवमेम मुव माकर ५) 


् 
ॐ 
[व ¬ 


{ १५६ | 


छत्र चमर भापंडल राजत, सिधासन लवि भारी । . 
ताति हवि पञ्नासन मूरति, त्रि्ुवन श्रानद्‌ कारी ॥ ३॥ 
वैश देशषके यात्री अविं, पूजा भाव सवत्र | 
नेत्रमास मे रथं थात्रा हवै, चारो वणं जटां ध्याय {| ४ ॥ 
्रतिशयवैत ज्तेत्र है अतिरी, वेदित फल दातार । 
बरह्दैष एसे प्रथुको सेषो, ज्यों उतगे भव पार ॥ १ ॥ 

[ ५६९१- ] चार-मारवाडी- 
जिनबरजी म्ाने त्यारोजी, थव अपनो दास निहारिषैयेष। 
त्ानिदेव सेये सवी पर, सप्यो ना मेरे काज। 
भटकत पिन्यो चतुगेति माही, दुख पायो बहुतान ॥ १॥ 
कार छब्थि शब पुन्य जोगत, तुम प्रयु पाये सार। 
पीय राखो चरणं निकट, स्वापी मेरी ओर निहार ॥ २ 
तुप जिशुवनयति सवे सुखदायक, सव जीवन प्रतिपाक् । 
पतित अनेकन त्यारि दिये तुम, तिनको षार न पर ॥ ३।}. 
मोको दीन अनाथ जानि प्रथु, मेरा करो निस्तार! 
वलदेष तुम पद सण शरी अव, निश्चै मन मेँ धार ॥ ४ ।} 

[ २६२ ] रग--राचनी ! 

जिनवर्‌ भञ्जी शरे दीने दरस तुम्हारा । 
भै त॒म दशन विन श्रम्यो बहुत संसारा ॥ रेफ ॥ 
भभ तुम दशन जुत नकं बास सुभ कारा। 
तिन तुम दशेन स्वगादिक सुख दृखका धारा ॥ १}! 


[ १० } 
्ममदवृने त्रमन मृद जो गुन द्रप। 


स कर्मने जय मरी मयद्रम २) 
तुय सानगम समव तिलक जिहर) 

त पादन पिनि उथागक किद्‌ तुम्हारा ॥३॥ 
या मेके देव स्री देच दृतिम्‌ ) 


[9 


नुम दपा रदति द्ठयुणर्भटरारा॥ 2 
मर निश्यपि तुष मग्ना उवेग | 
प्च दाम जानि वदुयका गेम न्दिकिग 1॥५॥ 

{ ५४३} यारु माग्याद्री। 
न पन पोप शानि दडवि, म्म्‌ दिस त्रमी दए रेड ॥ 
परनम्य दवि निण्य प्न, मोग श्वय नमन्‌ ॥ १॥ 
श देव ददियाय न मुर, व्ररामीडकौषे 1२१ 
नामश् नमते नुस कपा, इ वृमीद॥३) 


॥ 1 


गथ उर मेषा निम्ना, मा सफर करणी षरा) 





